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नगर सौन्दर्यीकरण और स्वच्छता के साक्ष्यों के 
फतिहासिकरण का एक प्रशंसनीय प्रयास 


खूर॑रपुर नगर रवय में कई इतिहासों को रामाहित किये हुए है। शिक्षा, साहित्य 
जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक विविधताओं और कई अन्य कारणों से डूंगरपुर को पूरे 
दैश में और विदेशों में जाना जाता है। डूंगरपुर की नगरपालिका से नगरपरिषद्‌ की यात्रा 
गौरवशाली रही है। कलालांतर में सहसा एक नाम उभर कर सामने आया और उसने 
परिषद के समापति के नाम को धन्य किया। यह नाम पूरे देश में अपने नाम के साथ 
ूगरपुर के नाम को भी प्रसिद्ध कर गया। यह नाम है पूर्व नगरपरिषद के सभापति के के 
युस्‍्ता का। किसी व्यक्ति का नाम तो किसी न किसी तर सो प्रशिद्धि पा लेता है लेकिन 
'कोई व्यक्ति अपने कार्य की शैली और नवोन्‍्मेष करने की ठान ले तो वह बहुत रुछ लीक 
चे हटकर करता है। कार्य भी हर व्यक्ति करता है लेकिन नये आयामों और नये विचारों 
और नयी भावनाओं के साथ करता है तो चह अपने विकास के रास्तों मे आने वाले चाली 
दाधाओं की परवाह नहीं करता। 


आज के चुग में किसी भी कार्य को करना या करवाना बहुत चुनौतिपूर्ण होता 
है। लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी सेवाओं के माध्यम से अपना कर्म करना 
ही व्यक्ति को एक अलग पहचान देता है। रुछ ऐसा ही करने के प्रयास किये पिछली 
जगरपरिषद्‌ के मुखिया श्री के के गुप्ता और उनकी टीम ने। ये क्या कारय रहे, क्या सोच 
रही, क्यों इनका उल्लेख हर राजनीतिक दल ने समरूप से किया? ऐसे और अन्य कई 
प्रहन जो सामान्य जनमानस के जेहन में उमरते रहे । उनके कार्य रू उत्तर देते रहे। 


यदि कुछ भी अच्छा होता है तो उसको भविष्य मे समृतियो में रखा जाना चाहिए, 
ताकि बिना किसी पूर्वाग्रह से उनका अनुकरण किया जा सके और उन्हें और मी प्रभावी 
नाते हुए एक नयी लकौर खींदी जा सा्ते। इन समृतियों को निरांवेह के के गुप्ता के 

'संजोना नहीं चाहेगा? आज नही तो कल इस निमित्त प्रयास होने चाहिए थे. 
यह आवश्यक प्रतीत होना चाहिए था। गौरवमयी उपलब्धियों को संजोने के लिए ऐसे 
ही हाथों से एक कलम चली भीलूडा निवासी श्री डॉ नौरज भट्ट के माध्यम से | उनके 
सामने हर प्रकार की चुनौतियां रही होंगी। 


फिर भी आपने अमसाध्य कार्य का बौड़ा उठाया और "प्रयास से परिणाम तक" 
शीर्षक से एक पुस्तक के लेखन का साहस जुटाया है। पुस्तक का शीर्षक पुस्तक की 
सामग्री को एक दृष्टि में सामने लाने में सक्षम है। पुस्तक में सात विविध सोपान है, फिनमें 
डुंगरपुर के संक्षिप्त इतिहास, स्थानीय स्वशासन का महत्व. के के गुप्ता का 
व्यक्तित्ब-कृतित्द, कार्यकाल की उपलब्धियां स्वच्छता के लिए किये गये नवाचार और 
जनमानस के भीतर की बात, समग्र प्रयासों के परिणामों पर दृष्टिपात और समेकन 


माविष्ट हैं। 


पुस्तक में डॉ नीरज का दृष्टिकोण प्रशंसात्मक और प्रचारात्मक नहीं अपितु 
निरपे, विवेधनात्मक और शोघात्मक प्रतीत होता है। आपने इतिहास के माध्यम से 
'डूंगरपुर के पुरातन वैमव और इतिहास का संदर्भ दिया है जो जिज्ञासुओं के लिए सहज 
जानकारियां देता है और समकालीन समय को इतिहास बनाने की प्रक्रिया को आंकड़ों 
और सायं के माध्यन से प्रस्तुत किया है। 


पुस्तक के मूल विषय के के गुप्ता के सामान्य व्यक्तित्द को अपनी कर्मशीलता 
और कुछ कर गुजरने की प्रदल इच्छाशक्ति के माध्यम से एक विशिष्ट व्यक्तित्व 
की प्रक्रिया को सहज-सरल र्दों में अकित किया है। इसे पढ़ते हुए यह प्रतीत होता 
है कि के के गुप्ता के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वग्रह न हो तो उन्हें अजातशबु कहना 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजातशत्रु का गुण हमेशा व्यक्ति को पूर्वग्रहों से विमुख 
करता है। 


यह पुस्तक "प्रयास से परिणाम तक" नगर सौन्दर्यीकरण और स्वच्छता के 
लिए किये गये उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों के साश्यों के ऐतिहासिकरण का एक 
अशंसनीय प्रयास है। यह इस अर्थ में भी उपयोगी लगती है कि इसके माध्यम से समय 
को स्मरणीय बनाने का श्लाधनीय प्रयास है 


मेरी दृष्टि से इसकी उपयोगिता इसलिए भी होनी चाहिए कि श्री के के गुप्ता 
कार्यों और नवाचारों में भी यदि कुछ शेष रहा हो तो इसे पहचान कर अथवा 
विस्लेषण कर आगे की योजना बनाई जा सके। दर्शन यह कहता है कि रास्ता मले ही 
एक हो, उस पर कितने भी उतार-चढ़ाव हों घर चलने और आगे बढ़ने का विश्वास 
और लगन हो तो हमारा चलना हमारी अपनी पहचान हो सकती है और दूसरों के लिए 
एक पथप्रदर्शन भी । यह इस पुस्तक का हेतु भी है 


प्रकाशन के लिए. 


शी के के गुप्ता और डॉ 
हार्दिक शुमकामनाएं। 


'को इस महत्वपूर्ण पुस्तक 


शुमेच्छु 


दिनेश पंचाल, 

साहित्यकार, विकासनगर 

'संघेय राधव' पुर्कृत। 

दल्य. राजस्थानी शात्रा सहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर 
लदस्थ प्रकाशन समिति, राजस्थान साहित्य अकादती, उदयपुर। 
जाहिल्‍्य अकादनी, बिल्ली से पुरुकृत। 


अजास से प्रस्थिक तक 


लेखककी कलम से.... 


कर्मष्वेदाबिकास्ते मा फल कदाचना 
मा कर्मफलहेतुर्ु्मा ते लंगो5 स्वकर्मणि!! 
(अमदमगवतत गीता) 
>यदि आपको ज्ञान की प्यास है तो इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता 
है। यदि खुराक की आवश्यकता है तो उसके लिए भी मेहनत जरूरी है। यदि 
खुशी चाहिए तो वह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती है । मेहनत ही कानून है" 
- रस्किन 


संसार में सभी महान कार्य महापुरणों के द्वारा ही किए गए हैं। उन्होंने 
'पहले अपने कार्यों का सपना देखा और तब उन्हें कार्य रूप में परिणत किया। इन 
महापुरुषों ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों को सहन करते हुए कल्पना, 
प्रयास.साहस, आत्मविश्वास, हैर्य एवं लगन से सभी कार्य संपन्न किए। उनके 
महान कार्य स्वरूप निर्माण.आशा, आकांक्षा, विश्वास, दृढ़ संकल्प व प्रयतनों से 
साकार रूप प्राप्त कर सके। काम के प्रति अधिक आस्था व विश्वास हौ उनकी 
सफलता की कुंजी है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि हर महान 
और उत्कृष्ट उपलब्धि इसलिए संभव हुई क्योंकि किसी ने उस काम को करना 
चाहा, जिसे असंभव समझा गया था। 


अंतरराष्ट्रीय जगत में थॉमस एडिसन, 
बेल या राइट बधु जैसे आविष्कारकर्ता हो या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर या 
डी एंथनी जिन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए संघर्ष किया या 
नेलसन मंडेला जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में अफ्रीका के राष्ट्रपति 
त्तक का सफर पूरा किया । 


एलेग्जेंडर, ग्राहम 


इसी तरह भारत की आजादी एवं आज के इतिहास को देखें तो इसमें 
भी कई स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों, क्रांतिकारियों एवं राजनीतिक नेताओं की 
बृढ़ इच्छाशक्ति, त्याग तथा सेवा भावना के सभी गुणों से युक्त सभी प्रयासों के 
फलस्वरूप उनके परिणाम का ही फल है कि देश को आजादी मिली एवं आज 
तक भी वह विकास के विभिन्‍न चरणों के साथ निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर 
डो रहा है। 


परिणाम तक 


'परवाततय विचारक अस्त ने भी कह है कि 'इस दुनिया में वे सब 
कुछ कर पाते जो प्रयासरत है जो कर्महीन है वे कुछ नहीं कर पाते हैं।" 


संसार का कोई भी कार्य चाहे वह कितना ही ऊंचा, कितना ही महान और 
गौरवशाली क्यों न हो अंततः मनुष्य के हाथों से ही हुआ है। गौरवशाली 

इमारते, सड़के, उद्यान, तालाबों का निर्माण एवं सभी की सुरक्षा एवं मराणत के 
कार्य भी महान महापुरुषों व नेताओं की दूढ इच्छाशक्ति, सेवाभाव, मेहनत, 
आत्मविश्वास एवं साहस से ही संपन्न हुए हैं। 


एक निर्णय निर्माता जो सफलता प्राप्त 
के अनुसार आवश्यक समय में नियमित प्रयास करना होता है। उसे अपने लक्ष्य 
तक पहुंचने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियमित कठिन परिश्रम में विश्वास 
करना चाहिए। नियमित प्रयास के साथ कार्य करने के लिए लगन हमें लक्ष्य 
आष्ति कराती है। हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए क्योंकि अगली बार 
शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। 


प्रयासों में जोखिम लेते रहना चाहिए। अगर उसमें सफल हुए तो नेतृत्व 
की प्राप्ति अन्यथा असफल रहे तो एक अच्छे मार्गदर्शक जरूर बन सकते 
हैं रानी विवेकानंद की इन चंद पंक्तियों में जीवन संघर्ष का निचोड़ छिपा 
हुआ है | समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति मौजूद रहते हैं जो कुछ बड़ा सपना लेकर 
चलते हैं। परंतु कुछ ही व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो असफल होने पर अपना ग्रयास 
बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि वह सफलता के करीब से ही 
लौटे हो। हर प्रयास में इंसान पहले से बेहतर बनता है और कुछ ना कुछ अपने 
प्रयासों व अनुभव से अपने व्यक्तित्व में शामिल करता रहता है। 


अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। बिना 
अ्रयासों रो हम अपने लक्ष्य, अपने परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्रयास 
आत्मविश्वास बढाता है। अपने कामों में लगातार प्रयास करने और उद्देश्य पर 
ध्यान केंद्रित करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही हमें यह दैर्य 
डूढ़ता व समर्पण का मूल्य भी सिखाता है। 


हालांकि कोई भी लक्ष्य परिणाम अपने आप में अंतिम नहीं होता है। 

लुष्य महत्तकांकी होता है।एक परिणाम के बाद दूसरे परिणाम को प्राप्त करने 

के लिए पुन: प्रयासरत हो जाता है। अतः वह निरंतर प्रयासरत रहता है लेकिन 

इन्हीं प्रयासों के लक्ष्य अनुरूप परिणान प्राप्त होने पर सुकून का अहसास ऐसा 
होता है। 


इसी प्रकार के प्रयास व उन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम के के 
गुप्ता/डूंगरपुर नगरपरिषद के पूर्व सभापति द स्वच्छता ब्रांड एबेसडर, राजस्थान 
सरकार ने हासिल किए। उनके कार्यों की सफलता भी एक दिन का परिणाम 
नहीं है। बल्कि यह उनके द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों से ही संभव हो सका है। 
आपने अपने प्रयासों में 205 से 2020 के 5 साल के समापतित्व काल में शहर में 
विकास, स्वच्छता, पर्यावरण,जल संरक्षणस्वास्थ्यवर्धन, बालिका विकास, एवं 
समग्र उत्थान हेतु वो परिणाम हासिल किए कि डूंगरपुर शहर का नाम न सिर्फ 
राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाने लगा। डूंगरपुर 
जहर के लिए उनके किए जाने दाले नदाबारों से उन्होंने ताकरामियों व अपगश 


की चिंता नहीं कि व निरंतर अपने लक्ष्यों के प्रति अग्रसर होते रहे । 


अपने शप्थ ग्रहण के दौरान अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, निरंतर 
अयासरत रहते हुए व दिन रात एक करते हुए डूंगरपुर जैसी हिल सिटी को स्मार्ट 
सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी व हेल्थी सिटी में परिवर्तन का परिणाम प्राप्त 
किया । 

अपनी सोच, काम के प्रति लगन, इमानदारी, दूरदर्शिता, लक्ष्य को पाने 
की जिद से दो बार आप राजस्थान सरकार में स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर रहे एवं 
वर्तगान में देश के गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र मे 
स्वच्छता के कुशल प्रयासों के लिए सम्मानित हुए। 


यह आपके सतत प्रयासों के परिणाम ही हैं कि आपको विकास पुरुष एवं 
वाटर हीरो के नाम से जाना जाता है। 


आपके सात्विक एवं उदात्त मन से किए गए प्रयास निरंतर 


परिणाम तक बढ़ते रहे -- 
बत्तता हूंगा एवं हर 
करे हे माहिर बन जाऊंगा । 


था तो मंगित्त मित्र चाएगी 
या अच्ण मुलाएरि बन नाऊंगा।! 


+ डॉ. चीस्‍्त मदूट 


ञ्े कर शक एज फहकतुरता गज 
न] 


शी यह जाजकर ढठत धमच्मय हो 28: है कि. 'समल स्टेप काएड्शन' टा 
अमर कजिक करियाकलापों ता सका के दो में किक हए काली 4० 
आपात घुकतत 'प्रकात से परिणाक लक" क।;कापज किया जा सता ह। 

अत धयहकबी 4 लपोजठ ओर जी के अध््षत १९ # स्वत जॉबिगानन 
हक स्टीव आतोलन का आय ले चुका है। स्व बसा ऑभियान के मे जे लोगो 
कै अठम अप्वावित्य की एक अलुगूति जमा है। आज पू ते मे अनेक लामका 
उतरा सेल कारों भै ऑिक >4 जे ऑध्रकत हो खो हे, जी गदामा माती जी के। 
दर ते गाए कल मात: के सपने को रखकर कर खक्ष है. 

संरचा दास झामीण इत्ताफी सी अतत्णता पे लैक३ अध्वजन को जायूता वजन 
ता अरे किींचल छत से औ पाकर” सता एच करवीकाण कै लिए व्रणावावक, 
कारों के शप्का( सस्ता के प्रति आमूति वैदा करने का प्रयास अन्त ही 

मे, कृष्ण पु? शुषा जी तय उनके पुरी टै॥ को बड़ कैता हूँ लर् 
'पवास से परिणापा तक तक रे) सफ़त फ्राकत कैद कामना कर ही। 


हा] 


(£%2 


कल हल शफान, न 
दर »4नानकी कष०-न पा 
मिमी 
संदेश 
हे वह कमर हव हे सै के हे कृष्ण झुलर गुल हे करन मे के 


अलवर शाजाफिल फवालडाएं फेक लेक तीर उर रवमाना के हर मे फिर गए 
वी कह से हे, इसने शासक खिल लैस मे अफ़ने जजनव और घोकदला के 
अर पा अफ्नी पढ़याव कराई है इरी किए हस्त मार के इनके खथछछ आम फिर. 
मन के अंतर्वत एक्एस-एस:खी का सदस्य ही री पिका है। इन्सा ब्यव 
समाज के किए उ्योजी एवं बरेल्‌ावक के। 


हवा अति के खान नेतें तर्क के परयाफ़ के परिलाम तक के वुरहक 


री] 


बन्देमलण].. ते 


'नथ पक मेक) 


अपार 


नानक नम 
मय 


डबरा रबच्छता, पर्याहएुण एवं विकास के कारों के संकलन व जनजागति 
है अशह से परिणाम तक! किताब का प्रममशन किया जा रहा है। 


बेन दबाए खानीण इाकों मै क्तघ्छल कौ लैकर आमजन मानस 
को जागृत करने तथा महात्मा भांधी जी के दूवारा देखे गए "स्वच्छ आरत' 
के सपने कौ झफार करने का कार्य किया जा रहा है। 


'ाउंडेहन बकरा बह सतत प्रा जन-जन तक 'स्वप्फ आउत' 
अशिम्यल को एक नई यति प्रदान ररोगा। 'पया् से परिणाम लक" किताब 
कर प्रकाहल की अफलता कै लिए अनेक शुभकामनाएं | 


* आग 
'शहिन सडक) 


संदेश 


जुड़ यह जानकर प्रतनकता है कि 3५% 2१0६३ +१९ वाह के समापोल 
कल में सबब पदवण और विकास पर कोहदत पुरूक 'प्रफाल हे 
परिणान' का प्रकाशन किया था रहा है। 


रू परिनविश द्वारा अपन कशशेकाल ते क्वालीए निका मे हुए किया का 
और धान बर्पशका्ी कार्यक्रम शी प्रणति को उु्ाक कप में ज़कहशनाप करना, 
अब आप मे नम] है। अरे 0पलकिी के 306 पर भावी शोधणज 
और कर्क थी भूमिका शुनिशिधत करी 0 गा्व पका होता है। 


आह है का भी परियात 0% पुसक क पष्ाम के डूंगगुर लगा े 
4 पयॉवआ॥ #आण और वि की की आओ आन 
2] 


जे इस प्रकाशन की सफर के लिए अरनी शुभकामनाएं कित करता हूं। 


शोक गहलोणी 

थी कहे १9 पते शराणी) 

30 घर, कसर 

380 शव कर खत मगर, हैब्टसता 
पर 30 30 जान 
(7:44: अल 


4 चूष्ण छुकर दुशका जो ने जीकन भर छपाज़ हित में काए॑ किये है 

'िसेक्कर उन्हींने रवौल इलाकों ते स्वष्छतता को लेकर आम जन को जागृत करने 

के और कक लगन सै कर्ष क्रिया है। पिछले सगय थे चनची इस रूचि से देशभर 

है उत्हे ऋहणान दिरूफवी है। रू ध्मालमंतरी जी के स्यचछ सतत के सकल को 

जाए करने में कहती परिक निभा को हैं। आर्य सरकार द्वारा आपको 
(रस परूक का सदस्य बनौीत किया है। 


हारा "वास से परेशान कक पुक्याक के प्रकाशन की अधिमा 


शरण» 


कन्बपपिनकल<रकान, रु 


उन करता के बहन का गान रा 

8 हे हिल भी नही जीक की दि को ऋलीे 

(5 काका ै। परत अबुकत क बडी तार से बवेथ डी. 
कहता करन हर विश है 

किसे कै कत्ल परिकत तक छल के 

'िए कमाए भी ऋण सीी पाक आपना आयशा है। 

'श्यह के कै वॉकाण झ ग्रह छाती ॥ै। पु का 

तह रािक अत हुई है कि शो कै पु 

कसाकी, कसर डक के करा सलछल; 

लत तिल के कार्पा के अब एव जात लागत 

या "हा से अगर तक" किताह का इक किक 


रह से हम क॑ खी को मे ग्रलृिक उत्तरावितत 
'हत करते औ हर्ता थे कहर हवि्ि एबं रह के 
कक आधा हनी की काकन कहा है। 
'कितार के शक्ल इणाणा के लिए सह हक 
ामकताए। 


(उप्तबाि (कप 
(कि इर्ण करा 


हब्णामिकीक७ ऋ माद  पननिलत थी जशण लत, 


शहर कक अल फल्प ॥ | ७ 


डसकरना-सदेश 


0 गजरूमन हे जूस 


(कि आप 
शव पैकाद के का के जंडजप व. 


“2 पाह बाक कै गान सै कपंणण से सजग रद क्र के कम 


न्‍ #३/॥ कि जा रहा है. यह आह या पैरों 4 समर जाति  लज्यापा हछुत 


क वैलेरा पर लोगों हैं पावर के प्र लूट कलन्‍्ल झंगी 
कि छह कंगा 


जे रलप का को सैं जगकूल 


क दह का्थी या शातय जौदन के 


रू ध्तम को अहम है ज्ानवर्धर दूर 


किक हौशा। इस स्मासित् के परत हे 


जानराय डापा होगी। 
3 उस रत के क्रकरान की सफलता के लिए शुस्‍लामराएँ बेस छा हू। 


४०९. 


'नोज कुमर रबी 


>89 38087 7॥0७'8' १०७०, 00.08 /छा ७३७, 3०00७: 
वह: 02आदहय5244 


तक एप्याहण पर वाशअण के परिणम स्वाू ही हम शरीरिक 
अलकिक, वहदेतिक, तथा तैदारक रू से सा रहते है और खत्नल है बसी 
अक़ल के कारण समाज की सम तपटकत बट है। पधि ओई पी डमि 
सफाई कर्म के जा मे कह होत तक ने के लिए हमे अफा कही नही 
जाना पड़ता. एम एथथ पर ही न मै रह रह ही 

पद रद के बह सथथक मन # देन है इकतिए रो ला 
अलाणत मे खच्तता के फ्रतो क लगते एव कर जागरण के ज्यों की 
आक्फता है जिलका महा गा महाप्प रधी रत बरी करी के मच 
जेहौजानकर जनमपूति शुरू कईव। एक पर पतला हे के त कैसी 
रू मै गदगी तथा पर पद्म का उस तोता है इसतिए सत्ता का. 
कर्य केवल रत्कार य किसे रख या राई कप वा ही नही हरकर. 
रत के हिए ह फेक कपीक का एक महलपु्ण उत्तदापिल है। 

उसी क॥ एक कही प्रयास से परेशान हम" पुशकर का रकन है 
किन आल हए फ्यडेशन के समाज 4 उकसता के क्यो के एकतन के. 
यह ल महा-पप खाल उररवादिल को चाप करी तथ खाता को. 
इक कैनिक आदत करानेका प्रपहकियागए है। 

शा वह वि ह कि थी कृष्ण कार गुर के नस प्रणाच अवन्‍प ही 
राह कर पर रंग के वथ 5ह पुल पृ आहत माफ सालवकरिक 
उ्कित को जज के लिए सक सा ने सफर उबर का 


से परकर कप, ते गे हा घुणशमकप है 
जन 
छह वे कक 
अदा पुल, 
अिवेकक साल सर शक एन 


ख्क... २००५, #. २७. २०-- ० ॥जउनन 
दि 2 अन्‍कलक हनन >> विलनमी+ 


अध्याय  -डूंगरपुर का इतिहास 


राजस्थान के सुदूर दक्षिण-पश्चिम में सिंघाड़े के आकार का जूंगरपुर 
नगर अंगड़ाई लेकर पुनः जाग रहा है। राजस्थान के दक्षिण में अरावली 
पहाड़ियों मैं बसा हुआ यह प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व 
कलात्मक विरासत को नए आयाम देने की तैयारी शुरू कर रहा है। पहले इस 
नगर को डूंगरपुर राज्य की 
राजधानी होने का गौरव प्राष्त 
था| आज यह जिला मुख्यालय 
के रूप में स्थानीय सत्ता का 
केंद्र है। डूंगपपुर नगर समुद्र 
तल से 300 मीटर ऊंचाई पर 
2347 डिग्री से 23.54 डिग्री 
कला उत्तर अक्षांश और 73 
डिग्री अंश कला से 74 डिग्री 
पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 


यह उदयपुर, अजमेर 
“जयपुर, जोधपुर,बांसवाड़ा और 
रतलाम इंदौर से सीधे सड़क 
मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां से 
उदयपुर 08. किलोमीटर, 
अहमदाबाद १5। किलोमीटर 

और बांसवाड़ा 04 किलोमीटर: 
दूरहै। 


डूंगरपुर नगर की स्थापना को लेकर जनश्रुति है- जहां पर आजकल 
डूंगरपुर नगर है। वहां और इसके आसपास के स्थान पर वागड़ बट पत्रक 
(बड़ौदा) के स्वानी रावल वीर सिंह देव के समय में लगभग 5000 भीलो की पाल 
गांव थी। डूंगर नामक भील इस पाल का गमेती यानी मुखिया था। 


अयास से प्रसिणाम तक 


डूंगरपुर के भूतपूर्व शासक हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी दो 
आंखें समझते थे। जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर और मस्जिद में किसी प्रकार का 
मेदमाव नहीं था। सभी धर्मों के लोगों को, उनके धर्म स्थानों को और उनके 
उत्सव-पर्वों को प्रशासन समान रुप से सहयोग देता था। फलत सभी नगर 
निवासियों में आपसी सौहार्द्र था और है । 


ताजियों को हिंदू नमन करते है। जैनियों के स्थों को अर्धा चुमन अर्पित 
करते हैं और जेनी घूपदशमी के दिन वैष्णव मंदिरों में धूप जलाते हैं| हिंदुओं और 
जैनियों के समारोह की व्यवस्था में मुसलमान जी जान से जुट जाते हैं | बोहरे भी 
दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। मुसलमान महिलाएं हिंदू भाइयों को राखी 
बांघती हैं। यद्यपि यह बातें अपवाद स्वरूप ही पाई जाती हैं। 


ित्तिवमूर्तिकला 


डूंगरपुर में मित्ति चित्रों की छू 
परंपरा महारादल शिवसिंह के राज्य 
काल में सन 475 ईस्वी से मिलती 
है। जो रहारावल उदय सिंह 
द्वितीय, महारावल विजयसिंह और 
महारादल लक्ष्मण सिंह के समय में 
फुली फली। जुनामहल में तो 
फ्रेसको तेल व वाटर कलर की 
भित्ति चित्रों की भरमार है ही ,उदयविलास में भी कागज पर बने चित्र दीदारों में 
जड़े हुए हैं । 


डूगरपुर मे सूर्ति निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। यहां धातु 
की लघु मध्यम और विशाल आकारों की मनमोहक मूर्तियां ढाली जाती थी। आबू 
पर्वत पर अचलगढ़ के जैन मंदिर की कुछ प्रतिमाएं डूंगरपुर में ढली है। जिनमें 
भगवान आदिनाथ का पद्मासन में & फौट ऊंचा विशाल और भव्य बिंब भी है। 
उदयपुर के दिल्ली दरवाजे के पास, ऋषभदेव के मंदिर में प्रतिष्ठित धातु की 
मूर्ति एवं डूंगरपुर के पितांबरराय की धातु की मूर्ति एवं परिकर यही के हैं। 

अत को परिणाम तक 


दिख प्रसिद्ध ग्रीन मार्बल की खाने डूंगरपुर में ही है। पारेवा पत्थर भी 
इसी क्षेत्र में उपलब्ध होता है। यह हरे नीले रंग का होता है तेल लगाने पर 
इसका रंग काला हो जाता है। इस पर बहुत ही सुंदर कुराई की जाती है। इस 
पत्थर से बनी मूर्तियां भारत मे या विश्व में जहां कहीं भी हो डूंगरपुर की ही बनी 


हुई है। 


भक्त्तिमार्गसमाजसुधार और शिक्षा- 


भक्ति मार्ग से सुधार का अलख संत 
मावजी और गोविंद गुरु ने कबीर दादू आदि की 
भांति अपने अपने पंथ चलाकर जगाया। आज 
भी हजारों की संख्या में उनके अनुयायी हैं । 


पदमभूषण पंडित भोगीलाल पंडया 


अपने साथी गौरीशंकर उपाध्याय के समर्पित सहयोग से इस क्षेत्र के लोगों के 
जीवन दर्शन और उनकी जीन पद्धति बदलने में सफल हुए थे। 


महारावल जसवंत सिंह द्वितीय के समय में डूंगरपुर में हस्तलिखित 
जंत्रीयां पंचांग बनती थी। जन मन में रची बसी संतों की वाणीया सुरक्षित रही। 
डागड़ की घरती पर कृष्ण भक्ति की माधुर्य रस की धारा संत मावजी और गवरी 
बाई ने प्रदाहित की | जिसका रसास्वादन भक्तजन आज भी करते है। 


मावजी की भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो रही है। वागड़ की मीरा गवरी 
ने राग छत्तौसु' में राम और शिव की महिमा के पद भी गाए हैं। कहा जा 
सकता है कि यह एकमात्र वेदांती कवियत्री है। इनकी भाषा शैली सरल व 
सहज है। वर्तमान काल के पंडित गणेशराम शर्मा संस्कृत भाषा के रचना धर्मों 
साहित्यकार थे | जो देश विदेश में पढ़े जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सन्मानित 
'पन्‍नालाल घटेल यही की माटी के लाल थे नगर में आपत्ती बोलचाल में वागडी 
बोली बोली जाती है। पर सामाजिक और औपचारिक व्यवहार तथा शिक्षा की 
भाषा हिंदी है । अंग्रेजी मी थोड़ी थोड़ी चलती है। 


बाई 


अख्यस से परिणाम तक 


डूंगरपुरका संक्षिप्तराजनीतिक इतिहास - 


मालवा, मेवाड़ और गुजरात के बीच स्थित भूमाग वागड़ कहलाता है 
बाद में राजधानी के नाम पर यही भूमाग डूंगरपुर राज्य कहलाने लगा। फिर 
विभाजन के बाद यही डूंगरपुर और बांसवाड़ा नामक दो राज्यों के नान से जाना 
जाने लगा था। डूंगरपुर अपनी सीमाओं में स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य था। जो 
इसके मुगलों, मराठों और अंग्रेजों की कंपनी सरकार के साथ अपनी इच्छा और 
आवश्यकता के अनुसार संधिया करने राज्य के अंदर अपनी डाक सेवा संचालित 
करने और राज्य में अपनी मुद्रा के प्रचलन से सिद्ध है। अब डूंगरपुर राजस्थान 
राज्य का एक जिला है। 


तीसरी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के 
आरंभ तक डूंगरपुर के राजनीतिक इतिहास की 
मोटी रूपरेखा इस प्रकार रही है:-- 


डूंगरपुर पर विक्रम संवत 238 से विक्रम 
संकत 4॥0 तक पश्चिमी क्षेत्रपों का राज्य रहा। 
शत्कों के बाद गुष्तों का अधिक से अधिक डूंगरपुर 
पर अधिकार रहा था। 


महारावल विजय सिंह के जेष्त पुत्र महारावल लक्ष्मण सिंह 948 ईस्वी 
गरपुर के राज सिंहासन पर बैठे व डूंगरपुर राज्य के संयुक्त राजस्थान में 
विलय तक शासन करने वाले गुहिलोत आहाड़ा शाखा के अंतिम शासक थे। 
उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद और व्यापार को बहुत प्रोत्साहन 
दिया। राज्य के कुछ नौजवान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और वे हरिजनों 
भीलो आदि की सेवा का प्रशिक्षण लेकर इन लोगों के बीच सेवा संघ के माध्यम 
से काम करने लगे। अगस्त 942 ईस्वी के बाद यह कार्यकर्ता प्रजामंडल के 
माध्यम से देश की राजनीति से जुड़े और उत्तरदायी सरकार की मांग करने 
जलगे। महारावल लक्ष्मण सिंह ने भाई श्री गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में 
उत्तरदायी सरकार गठित की। जो तारीख 30 अप्रैल 948 ईस्वी की शाम को 
550 बजे हुए दूंगरपुर के संयुक्त राजस्थान में विलय तक काम करती रही 
इसके बाद भी महारावल लक्ष्मण सिंह राजनीति में सक्रिय रहे 


डूंगरपुर में ।9वीं शताब्दी के उत्तरार्घ से 20 शताब्दी की ओर कदम 
बढ़ाए। उस समय दूंगरपुर के शासक महारावल उदयसिंह द्वितीय थे। वे ग्रामीण 
परिवेश से डूंगरपुर की गद्‌दी पर आए थे। वे पुराने ढंग के राजा थे साथ ही वे 
सोच में उदार थे। नई और अच्छी बात उनकी कुशाग्र बुद्धि स्वीकार कर लेती 
थी। 


डूंगरपुर में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के बारे में स्पष्ट 
उल्लेख अभी त्तक नहीं मिला है। परंतु 2वीं ।3वीं शत्ताब्दी से शिलालेखों, 
प्रशस्‍्ति पत्रों, तामरपत्रो, शास्त्र ग्रंथों और पुस्तकों के लेखन की अबाघ परंपरा 
मिलती है। इससे यह अनुमान लगाना सहज है कि कम से कम ॥2वीं 73वीं 
शताब्दी से डूगरपुर में शिक्षा का महत्व समझा जाता रहा है। सन 90 में 
कंवल डूंगरपुर में एक विद्यालय था। जिसमें १5 छात्र पढते थे। 


शिक्षा के प्रति उपेक्षा की इस मानसिकता को बदलना जरूरी था। 
इसके लिए महारावल उदयसिंह द्वितीय ने स्वयं पढ़ना आरंभ किया। 


डूंगरपुर नगरपालिका की विकास यात्रा -(आरम्भ से सन 944-45 
ईसवी तक) नगर में सफाई करवाने की जिम्मेदारी कधारी और देसवाली 
मुसलमानों व राजपूत पंचों को सौंपी गई थी। 


नगर की सफाई रोशनी व निवासियों के स्वास्थ्य की व्यवस्था को 
समुचित नियमित व कुशल बनाने के लिए इसे संस्था का रूप देने का श्रेय 
दय सिंह द्वितीय को जाता है | उन्होंने जनकल्थाण की भावना से 
फ्रेरित होकर लोकतंत्र की आधारभूत इकाई का गठन किया था। दि. स.॒954 
आदण शुक्ला १] ईसवी 897 तारीख 8 अगस्त को दूगरपुर नगर पालिका की 
स्थापना की गई थी। उस समय पालिका का क्षेत्रफल । मील के लगभग था। 
जनसंख्या 8094 थी। डूंगरपुर नगरपालिका की आय का मुख्य खोल चुंगी रहा 
है। डूंगरपुर राज्य में कानून म्युनिसिपल कमेटी रियासत डूंगरपुर सन ॥93 
ईस्वी में लागू था। इससे पहले डूंगरपुर केंद्रीय नगरपालिका ने दो कानून बनाए. 
थे। 


महारावल 


अयास से प्रशिणाम्र तक 


पहला, सड़क के किनारे बने मकान और उनके आगे बने चबूतरो को 
नियंत्रित करने का और दूसरा, आवारा पशुओं से संबंधित था। यह दोनों कानून 
एक अक्टूबर 9/2 से लागू हुए थे। 


नगरपालिका का कार्यालय पहले दिन से लेकर आज तक सराय में ही 
रहा है। इस सराय का निर्माण 856 ईसकी में हुआ है। डूंगरपुर मैं नगरपालिका 
वर्ष 897 में अस्तित्व में आई थी। इसके पहले अध्यक्ष राज्य के फौजदार प्रथम 
श्रेणी मजिस्ट्रेट थे। वर्ष ।808-09 मैं डूंगरपुर नगर पालिका का दर्जा बढ़ाकर 
इसे केंद्रीय नगरपालिका बनाया तथा सागवाड़ा और गलियाकोट की पालिकाये 
इसके अधीन काम करने लगी। 


डूंगरपुर नगरपालिका में निर्वाचन की प्रक्रिया द्वारा सदस्य बनने से 
पहले राज्य सरकार द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता था। इन मनोनीत सदस्यों 
| साहूकार, व्यापारी और स्थानीय जनता पर प्रमाव रखने दाले योग्य, अनुभवी व 
प्रतिष्ठित नागरिक होते थे। जो नगर निवासियों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व 
करते थे और सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखते थे। 


भूतपूर्व डूंगरपुर राज्य में डूंगरपुर नगरपालिका के अंतिम चुनाव वर्ष 
4844 -4 में हुए थे। उदय विहार उद्यान नगर निवासियों को आपस में मिलाने 
बाला सामाजिक चहल-पहल का एक रमणीय स्थान था। 


नई व्यवस्था के अधीन आबादी एवं आय के आधार पर राजस्थान के 
सभी नगर छह श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। बूंगरपुर नगरपालिका तीसरी 
पी में आती है। डूंगरपुर राज्य में 5 स्थानों पर नगरपालिका थी डूंगरपुर, 
सागवाड़ा, गलियाकोट, आसपुर और साबला। राजस्थान में विलय के बाद 
डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर और सागवाड़ा की नगरपालिकायें ही अस्तित्व में रही। 


डूंगरपुर में नगर पालिका में मनोनीत और निर्वाचित अध्यक्ष का 
कार्यकाल निम्न ्रकार से है :- 


+... फौजदार प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट मनोनीत -.. 897 से ॥903 
2. औरीराम दीक्षित फौजदार मनोनीत -..]903 से ॥झ6 
3. राय बहादुर लाला गणेश राम रावत 3906 से॥908 
4. राय साहब सेठ शोमा चंद दावड़ा (908 से १9॥7 
5. औ चंपालाल कोटडिया +.. शा से॥09 
6... श्रीचंपालाल कोटडिया गैर सरकारी चुने गए -..4909 से 820 
7. और नाथूलाल गांधी गैर सरकारी चुने गए। १920 से क्‍827 
8... पंडित रामचंद्र शर्मा परधानाध्यापक +.. 2027 से 929 
9. ठाकुर रणजीत सिंह मनोनीत -.. 228 से १983 
१0. पंडित निरंजन दास मनोनीत ह... 933 से ॥885 
१. औ मोहनलाल शाह मनोनीत ह... ]936 से 844 
१2. ओ जवाहर लाल चौबीसा मनोनीत ह.. 3944 से ॥846 
१3. ओ कृपा शंकर बैद मनोनीत +.. १946 से ॥948 
ट ह.. 948 से क्‍98॥ 
तक 8 से 958 
१6 -..]958 से 798॥ 
॥7. औ गजेंद्र नारायण वर्मा +.. 4962 से ]989 
१6. ओ गजेंद्र नारायण वर्मा +.. 3900 से ॥94 
49 श्री भगवत्ती शंकर चौदीसा निर्वाचित." 4986 से ॥7 
20. श्री किशनलाल गर्ग -..]982 से 98 
शा. ओ शंकर सिंह सोलंकी +.. 990 से [29% 
22. नर्मदा शंकर जोशी ".. 7885 

29. औ गुरु प्रसाद पटेल -.. 398 से 2000 
24. श्रीमती सुशीला भील निर्वाचित 200 से 2005 
25. श्री शंकर सिंह सोलंकी +.. 20% से 200 
26. ओ्रीमती सुशीला भील मनोनीत -.. 200 से 205 
शा. श्री के के गुप्ता 20१5 से 2020 


(वर्णिम काल) 
20. श्री अनूत कलासुआ। -.. 2020 से अब तक 


अध्याय 2-स्थानीय स्वशासन का महत्व 
अर्थ - कील कल 
स्थानीय स्वशासन का अमि्नाय स्थानीय संस्थाओं के शासन 
जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी 
स्थानीय शासन के मामलों में अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। अधिकारों का 
किसी उच्चतर अधिकारी की नियंत्रण के बिना भी अपने विदेक से कर 
सकती हैं। विश्व में स्थानीय स्वशासन को अलग-अलग नामों से जाना जाता 
है। जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन कहते हैं तो फ्रांस में लोकल एडमिनि्ट्रेशन 
कहते हैं तो अमेरिका में म्यूनसिपल गवर्नमेंट कहते हैं। 


भारत भौगोलिक सांस्कृतिक और भाषा की दृष्टि से बहुत विविधता लिए 
हुए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा सभी स्थानीय समस्याओं का समाघान संभव 
नहीं है। अतः भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से ही स्थानीय स्वशासन 
प्रदान की गई है। स्थानीय स्वशासन इसलिए भी आवश्यक है कि केंद्र और 
राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। 
जिससे कि सनी दूर और पास के गांवों को आर्थिक विकास 
से प्राप्त हो सके 


डीडी 
से है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का 
प्रयोग करता है ।'गिलक्रिस्ट के 
लेकिन एक सीमित क्षेत्र मे इन्हें 


डब्ल्यू ए रोब्सन के अनुसार स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य “किसी ऐसे 
क्षेत्रीय और संप्रभु समुदाय से है जिसे अपने कार्यो के संपादन हेतु भूल अधिकार 
आवश्यकत्ाएं केंद्रीय संगठन से प्राप्त होती हैं।* 


हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा 
गांवों में निदास करती है और गांधीजी के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर 
संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायत 
शब्द को जोड़ा। 


अखयस से एर्णिम तक 


नेतृत्व- 

स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आधारशिला है|स्थानीय स्वशासन 
जनता द्वारा अपने लिए किया जाने वाला स्व निर्देशित शासन है। यह लोकतंत्र 
की आधारभूत इकाई होती है। जिस की मान्यता है कि सत्ता जनता में निहित 
होती है। भारत में प्राचीन काल से स्थानीय स्वशासन की नागरिक प्रबंधन में 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो अब स्वतंत्र भारत में वैधानिक रूप से लागू है। 
स्थानीय स्वशासन में नेतृत्व का भी विकास अच्छे से होता है क्योंकि इसमें 
स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दे सुलझाने का अवसर प्राप्त होता है। 


स्थानीयस्वशासन गैं नेतृत्वको हम निम्न प्रकारसे समझ सकते हैं :- 
+.) निकायों में निहित जनता में राजनीतिक समझ उत्पन्न करना - 


स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य जनता में राजनीति 
की सनझ उत्पन्न करता है। जनता यह भी जान सके कि उन्हें सत्ता संबंधी जो 
अधिकार शासन से प्राप्त हुए हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग कैसे कर सके। 


2) राजनीतिक अनुभव प्राप्त होना - 

सुशासन की संस्थाओं जिसमें चुनाव द्वारा जनता के प्रतिनिधि होते हैं। 
उनके सम्मुख स्थानीय समस्याएं रखी जाती है। उन पर विचार विमर्श होता है। 
आगे चलकर यही जनता के प्रतिनिधि विधायक और सांसद चुने जाते हैं। तो 
उनका स्थानीय अनुभव बहुत उपयोगी साबित होता है। 
3.) लोकतंत्र की आधारशिला - 

स्थानीय र्वशासन लोकतंत्र की रीढ़ है। लोकतंत्र की सफलता इस बात 
पर निर्भर है कि सत्ता का लाम अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो | भारत जैसे 
विशाल और एक बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए यह तभी संभव है जब सत्ता 
का विकेंद्रीकरण कर दिया जाय। 


विकास - ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 

त़िस्तरीय पद्धति के आधार पर की गई। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत्त, ब्लॉक स्तर 

पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया ।यह 
तीनों स्तर आपस नें अत्यक्ष जुड़े हुए थे। 


इसी प्रकार शहरों में स्थानीय स्वशासन के रूप में पालिका की स्थापना 
की गई। मारत मैं आठ प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है- नगर पालिका 
परिषद, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, 
टाउनशिप, पत्तन न्यास, और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी । 


में राजस्थान में 40 
एवं 452 नगर पालिकाएं हैं राजस्थान में अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट 
काल से विद्यमान रही है तथा प्रदेश में नगर पालिकाओं 
सामान्यतः आज से लगभग 28 वर्ष प्राचीन है | जब राजस्थान में सर्वप्रथन सन 
+856 ई. में आबू, अजमेर एवं मेरवाड़ा, 829 में जयपुर एवं 855 तक बीकानेर, 
जोधपुर तथा कोटा में नगर कमेटियों एवं नगर पालिका का गठन किया गया 
था। स्वशासन को एकात्मक व्यवस्थित एवं संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करने के 
लिए राज्य सरकार ने राजस्थान म्युन्सीपलटी एक्ट 959 राज्य विधानसभा में 
पारित किया था। 


इस प्रकार से वर्तमान 


अध्याय३ - के के गुप्ता: व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


कृष्ण कुमार गुष्ता ने डूंगरपुर सभापति का पदभार ग्रहण करने के बाद 
हो डूंगरपुर के विकास को पहली प्राथमिकता दी थी। उनका बचपन कठिन 
संघर्ष में बीता। लेकिन मुसरीबततों का सामना करने की आदत, सुसंस्‍्कृत, 
पारिवारिक व सामाजिक वातावरण में उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा 
दी उनका व्यक्तित्व समाज, धर्म, राजनीति, खेल, उत्साह, मित्रता व सेवा भाव 
जैसे गुणों एवं सादा जीवन उच्च विचार वाला रहा है। इससे महान गुणों एवं 
व्यक्तित्व के धनी के के गुप्ता का जन्म 9 फरवरी 962 में सीथल गाव जिला 
झुंझुनू में हुआ था। 


आपके पिता श्री मातादीन गुप्ता एक न्यायिक मजिस्ट्रेट थे। आप की 
माता श्रीमती संतोष देवी एक कुशल ग्रहणी थी । आपके दादा श्री जगदीश प्रसाद 
एवं दादी श्रीमती मूर्ति देवी थी। आपकी माताश्री एक मध्यमवर्गीय परिवार से थी। 
औ मदनलाल एवं श्रीमती रुकमणी देवी आपके नाना नानी थे। आपका ननिहाल 
जो ओजदू जिला झुंुनू में है। आपका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षशील रहा है। 
आप पांच भाई बहन हैं आपने कॉमर्स मं ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है। 


आपका विवाह झुंझुनू के निवासी श्री राम अवत्तार जी की पुत्री से सन 
27 नवम्बर 398 में हुआ | प्रथम संतान के रूप में पुत्र अंकुर का जन्म १906 को 
हुआ द्वितीय संतान भी पुत्र रन के रूप में हुई। जिसका नाम अंकित रखा। 
अध्ययन काल से ही कृष्ण कुमार गुप्ता को क्रिकेट देखना पसंद है। प्रिय खेलों में 
आपको बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। आपका पसंदीदा अभिनेता 
अमिताभ बच्चन एवं अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं 
गृहमंत्री अमित शाह आपके मनपसंद राजनेता है। बचपन के मित्रों में धौलपुर 
निवासी नेमीचंद खटीक एवं डूंगरपुर के विजय जैन, प्रकाश जैन, कन्‍्नू भाई 
विपिन साहू, हरफूल सिंह रहे तथा राजनीति में आने के बाद अनिल पटेल, 
सुरेश वैष्णव, कमलेश चौबीसा, दिग्विजय सिंह, एवं नौरज जैन मित्र बने। 
महाविद्यालय के अध्ययन काल के समय हेमंत जैन एवं विजय जैन आपके मित्र 
बने। हेमंत जैन वर्तमान समय में जिला न्यायालय मैं जज के पद पर है। आप 
का राजनीतिक मित्र कोई नहीं है। पढ़ाई करने के बाद आप व्यवसाय में आ गए। 


अत से ए्स्णिम तक 


आप प्रारंभ में १983 मैं आसपुर में आकर दीडियो चलाते थे। उस दरभियाँ 
आपने डूंगरपुर के कई टेंट व्यवसाधियों के वहां से कुर्सियां एवं दीसीआर लाकर 
इस कारोबार को आगे चलाया। पिक्चर देखने आए व्यक्तियों को खुद हाथ से 
चाय बना कर पिलाना एवं वहां की सफाई एवं देखरेख करना आपका नियमित 
कार्य था। अपने दिनचर्या के कार्यों को स्वयम अच्छे तरीके से देखते हुए इन सारे 
कार्यों को व्यवस्थित रुप से संपन्‍न किया करते थे। खाना बनाना एवम घर के 
सभी कार्य हाथ से ही किया करते थे। यही सिलसिला 4 साल तक नियमित 
चला। उसके पश्चात्‌ आप कस्ट्रक्शन के व्यापार में आए। आपने १984 के 
पश्चात निरंतर इस करस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कई उतार-चढ़ाव देखे । आपने कभी न 
दिन देखा न रात देखी। निरंतर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए हर 
कदम पर कार्य किए | जिसमें हर रात रेत की गाड़ी को स्वयं चला कर गत्तव्य 
स्थान पर नियमित पहुंचाना एवं कई बार तो 2-2 ट्रिप करके यह कार्य किए कई 
बार लेबर एवं सहकर्मी के न आने की वजह से खुद ने भी रेत की गाड़ी स्वयं 
खाली की। इसी कार्य एवं लगन की वजह से आप आगे बढ़े एवं कुछ समय 
पश्चात आपके साथ दो व्यक्ति और जुड़े जिनका नाम हरफूल सिंह चौधरी एवं 
शुभ करण चौधरी था। जिनके साथ आपने इस ठेकेदारी के कार्य को आगे 
बढ़ाया यह साझेदारी का व्यापार कुछ वर्षों तत चला | उसके पश्चात सन 2008 
मे के के गुष्ता ने केकेजी कस्ट्रक्शन के नाम से एक नई कंपनी बनाई एवं स्वयं ने 
अपने बलबूते पर कार्य शुरू किया एवं उसके पश्चात जेष्ठ पुत्र अंकुर गुप्ता की 
मदद से इस कार्य को आगे बढ़ाया | 


वर्तमान में के के गुप्ता कसट्रक्शन कंपनी, गुप्ता फिलिंग स्टेशन, गुप्ता 
क्रेशर कंपनी व उदयपुर मैं शहनाई वाटिका के मालिक हैं। आप अर्थ मूर्स व 
आयशर कमर्शियल व्हौकल के डीलर हैं। राजनीति में आने का कारण आप के 
प्रेरणा झोत भारतीय जनता पार्टी के नेता ओमजी माथुर हैं। 


आपने सन 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 
वर्तमान में इसी पार्टी से रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित 
कार्यकर्ता गुप्ता ने पहला चुनाव वर्ष 2008 में डूंगरपुर नगरपालिका पार्षद के 
लिए वार्ड नंबर 26 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा और जीते व नगर 
पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे। 


तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष शंकरसिंड सोलंकी के विदेश प्रवास 
'पर जाने पर 2 माह तक पूरी तरह से अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। 205 से 
2020 तक डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति रहे। वर्ष 20॥ में वसुंधरा सरकार 
द्वार प्रदेश का स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। 20॥9 में पुनः अशोक 
गहलोत सरकार द्वारा आपको राजस्थान में स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। 


2022 में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में के के गुप्ता को 
पार्टी की तरफ से राजस्थान का स्वच्छता संयोजक बनाया गया। आपकी 
कार्यशैली एवं कार्य करने की जुनून को देखते हुए भारत सरकार के गृहमंत्री 
अमित शाह के लोकसमा क्षेत्र के 5 गांवों के स्वच्छता का कार्य आप को सौंपा 
'गया। जिसको आपने बखूबी निमाते हुए पूरे देशमर के आदर्श गांव की स्वच्छता 


रैकिंग में उनको प्रथम द्वितीय एवं पांचवा स्थान दिलवाया। 


देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में के के गुप्ता का कहना है कि 
मोदी जी के आने के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मजबूती आई है एवं आंतरिक 
राजनीति भी सशक्त हुई है एवं निरंतर देश मजबूत होता जा रहा है। 


उसी प्रकार देश के गृहमंत्री अमित शाह के कुशल प्रशासन व कठोर 
निर्णयो से देश को आन्तरिक गजबुती व सुरक्षा मिली है। आपके मजबुत इरादो 
से जम्मु कश्मीर में लम्बे समय से विवादों मे चल रहा आर्टिकल 370 भी हटाया 
जया है। 


चेंदर ऑफ कॉमर्स जो कि एक व्यापारियों का संगठन है। डूंगरपुर 
जिले में गठित चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारियों का 
संगठन है। जिसमें लगभग 4000 व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन है, के आप 2000 से 
लगातार 7 बार अध्यक्ष हैं। जिसमें पिछले पॉंच बार से आपके निर्विवाद कार्य 
करने की शैली और मिलनसार व्यवहार के खातिर आप निर्विरोध निर्वाचित हो 
हे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के डूंगरपुर जिले के सभी व्यापारी आपकी कार्यशैली 
से बहुत प्रभावित हैं एवं सभी व्यापारी यह जान रहे है कि आपके अध्यक्ष के पद 
पर रहते हुए उनके हित बने हुए हैं। उनकी मांगे आवश्यकता अनुसार सुनी 
जाएगी एव उन्हें सरकार के विरुद्ध जब-जब भी संगठन की आदश्यकता होगी 
तब संगठन उनके लिए खड़ा होगा। आपके नेतृत्व में ही व्यापारियों को इस्पेक्टर 
राज्य से राहत मिली। 


पग्रवाल समाज मैं भी आप अपना अच्छा प्रतिनिधित्व रखते हैं, अच्छा 
प्रभाव रखते हैं एवं समाज में आप निरंतर 2000 से पश्चिमी राजस्थान के १8 
जिलों का बना संगठन के अध्यक्ष हैं। सभी समाजजन यह जानते हैं कि आपके 
नेतृत्व में समाज सुरक्षित है। एवं निरंतर उन्नति कर रहा है। समाज में 200 से 
इस संगठन में निरत् नेतृत्व निर्विवाद रूप से देते रहना यह सिद्ध करता है कि 
आपका व्यवहार सभी के साथ मिलनसार है सभी को प्रभावित करता है। 


आपके व्यक्तित्व मे नेतृत्व क्षमता के गुण सहज ही झलकते हैं। आपने 
20/5 से 2020 के इन 5 साल के कार्यकाल में न सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता, पार्षद 
'व प्रतिनिधि आपकी कार्यशैली के मुरीद थे बल्कि विपक्ष के पार्षद एवं नेता भी 
आपकी सहज प्रशंसा किया करते थे। इसीलिए जहां 207 में आप भारतीय 
जनता पार्टी कि सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर 
बनाए गए। वही 20॥9 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा भी आप राजस्थान 
राज्य के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बनाए गए। आप स्पष्ट वक्ता रहे हैं एवं अपने 
कार्यकाल में इसी विशेषता के खातिर निर्विवाद रूप से, स्पष्ट रुप से सभी शहर 
वासियों को हर सुधार के लिए कह सके एवं उनको व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग 
कर शहर के विकास के लिए प्रेरित कर सके। 

आप बहुत हौ सरल एवं सहज स्वभाव के हैं। आपके व्यवहार में 
मिलन सरिता के गुण झलकते हैं। शहर का आम आदमी या छोटे से छोटा बच्चा 
अपनी शिकायत, अपनी मांग को आप तक आसानी 


'दूरदर्शिता के गुण स्पष्ट रूप से आप में देखे जा सकते हैं। डूंगरपुर 
शहर जिसकी गिनती पिछड़े शहरों में होती थी। जिसको विकास के ।5 से 20 
साल की जरूरत थी । ऐसे डूंगरपुर की पहचान आपने अपने एक ही कार्यकाल में 
ऐसी कर दी की डूंगरपुर शहर न सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी 
स्वछता, पर्यावरण जल संचय व जल संरक्षण एवं विकास के नाम से पहचाना 
जाने लगा एवं इसे कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्‍कार प्राप्त हुए। यह आपकी 
दूरदर्शी सोच ही थी कि आपने डूंगरपुर शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से 
किया एवं उसमें सफलता हासिल की। 


अययस से परिणाम तक 


आप जोश से ओतप्रोत्त हो एवं परिणाम की प्राप्ति तक निरंतर 
प्रयासरत रहते हो। आप अपने योजनावद्ध सोचे हुए कार्यों को जब तक पूरा नहीं 
कर लेते हो तब तक चैन से नहीं बैठते हो एवं उसके लिए निरंतर प्रयास करते 
रहते हो। शहर के विकास के लिए आप हर शहरवासी को उनके व्यक्तिगत 
स्वार्थ त्याग करवाने में सफल रहे | आप शहर के विकास के लिए. शहर के लाभ 
के लिए अधिकारियों एवं मंत्रियों तक भी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 
जिद पर अड़े रहे | 


आपके कार्यों को यदि संक्षिप्त रूप में देखें तो जब आप ने कार्यभार 
संभाला तब डूंगरपुर नगरपरिषद की आर्थिक एवं भौतिक स्थिति बेहद कमजोर 
थी। उसके विकास के लिए आपने दिन रात एक कर दिए। पर्यटकों को लुभाने 
के लिए गैयसागर झील को संवारा, रिंगवाल को इतना खूबसूरत बनाया कि 
उदयपुर की फतेहसागर की पाल भी इसके सामने फीकी पड़ने लगी। फतेहगढ़ी 
को नया स्वरूप दिया। एक के बाद एक कई नए बगीचे बने | शहर वासियों के 
साथ पर्यटकों के लिए भी गेमजोन, स्विमिंग पूल, म्यूजियम सेंटर व जिम बनाएं। 
सभी देवालयों द ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प किया। 


सफाई के दम पर ऑडिएफ से ओडीएफ प्लस हुआ शहर। विधवा 
महिलाओं जरूरतमंदों व दिव्यांगों के लिए आत्म स्वादलंबन के कई कार्य शुरू 
किए। सिलाई मशीन, सेनेट्री पेड मशीन, पापड़ व फ्तल- दोना उद्योग से 
बेरोजगार महिलाओं व सभी को रोजगार मिला | कार्यकाल के अंतिम दिन स्वच् 
भारत की ग्रेडिंग में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित करना सोने पर 
झुहागा के समान था। 

ऐतिहासिक गैप सागर झौल से लेकर बादल महल और शहर की 
जुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया। प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए शहरी 
निकाय ने वह तमाम सपने पूरे कीये जो शहर वाधियों ने सजोए थे । जन उम्मीदों 
को संबल देते हुए अकल्पनीय विकास कार्यों का शंखनाद हुआ जो 5 वर्ष तक 
चलता रहा | स्वच्छता के क्षेत्र में सैकड़ों नवाचार किए और हिल सिटी को क्लीन 
सिटी, ग्रीन सिटी, जलयुक्त सिटी व रोजगार युक्त सिटी का तमगा दिलाया। 
स्वच्छता की गूंज देश विदेश तक पहुंची जन सहभागिता से विकास, स्वच्छता, 
पर्यावरण द पर्यटन मामलो में शहर बाकी निकायों से काफी अग्रणी रहा। 


अखयस से ए्रश्णिम तक 


& वर्ष में डूगरपुर निकाय ने ॥570 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित 
किया और १4.82 करोड रुपये विभिन्‍न विकास पर खर्च किया | जिसमें शहर के 
गैपसागर के सुंदरीकरण, नौकायन, जयसमंद झील की तर्ज पर घाट विकास एवं 
बादल महल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने सहित पार्क, लाइब्रेरी, 
जीम, गेम जोन, नक्षत्र गार्डन, प्रत्येक वार्ड मे गार्डन, नाना भाई पार्क, उत्तम सेवा 
सार्ग, भंडारिया में बायोगैस प्लांट, सोग्रीगेशन प्लांट,शाइटिफिक लैंडफिल, 
जातानुकूलित ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, शॉपिंग मॉल, रिं रोड, दर्ड सेंचुरी, घन 
माता पहाड़ी का जीणौद्धार, रिविमिंग पूल, हरित डूंगरपुर अभियान के तहत 
वृक्षारोपण, 24 तीर्थकर पार्क, नक्षत्र गार्डन, शहीद स्मारक, मुरला गणेश मंदिर 
दिकास, कनेरा पाल, जज साहब का दरवाजा, पेयजल के लिए जगह जगह 
आरओ प्लांट, सामुदायिक भवन, बाल मनोरंजन के साधन, गेस्ट हाउस, वृद्ध 
आश्रम एवं स्मार्ट क्लासेस आदि कई बड़े विकास कार्यों पर यह घनराशि खर्च 
हुई। 


स्माल स्टेप फाउंडेशन का गठन सन 202 में किया गया। इसका गठन 
करने के पीछे उद्देश्य था कि पूर्वसभापति के के गुप्ता के कार्यकाल के पश्चात 
स्वच्छता, पर्यावरण,जल संरक्षण,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कई कार्य किए जा 
रहे थे। लेकिन कोई बैनर नहीं था। कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसके गाध्यम से 
दो अपने कार्यों का समाज में संदेश दे सके। इसीलिए उन्होंने स्माल स्टेप 
फाउंडेशन - कुछ कर गुजरना (00) नाम की संस्था का निर्माण किया। इस 
संस्था का मूल रूप से उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण एवं बेटी 
बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्य के कार्यो को करना एवं इस संस्था के माध्यम से 
जनता तक लाभ पहुंचाना है। शुरुआती दौर में इस स्माल स्टेप फाउंडेशन की 
टीम में के के गुप्ता के साथ नगीन लाल जैन, प्रभु लाल पटेल, पंकज कुमार 
जैन.फखरुद्दीन कौलसावाला, नीरज जैन, केतन शाह, सुबोध जैन, अल्पेश 
जेन, राजेश डेंडू, महिपाल जोहियावाला,नित्तेश गर्ग, आशीष जेन, मुकेश श्रोमाल, 
अगित टेलर एवम प्रवीण श्रीमाल आदि कर्मठ सदस्य इसमे जुड़े हुए है। इस 
संस्था के द्वारा राजस्थान में तो कार्य किए गए लेकिन गुजरात के भी विभिन्‍न 
गांव मैं स्वच्छता एवं पर्यावरण के कार्य किए गए । गृह मंत्री जिसमें गुलत 
गांधीनगर के रूपाल एवं कलोल त्तालुका के बिल्लेश्वरपुरा एवं साणंद तालुका के 
मानकोल एवं मौडासर गांव में स्वच्छता संबंधी कार्य किया। 


अथयस से एरस्णिम तक 


पिता औ मातादीन जी गुप्ता एवं माता औँमति संतोश देवी जी एवं 
पलि औमाति सुशिला गुप्ता जी के साथ हमारी शादी मैं 


युष्ता जी अपने परसिवर के साथ 


बेटे अकुर गुत्ता एव ऑकित गुप्ता के साथ जन्मोत्सव मनाते हुए. 


गुप्ता जी अपने समस्त परिवार के साथ 


जैन मुत्ती श्री तरूण सायर जी महाराज को आहार कियी कयाते हुए. 


बल 24 
मान खव. शंकरातिह जी सोलकी एवं परिथार के संग गायत्री वल्ञ करते हुए. 


(06. ५. 3.4 


अतिथियाँ के साथ मेगा आवास योजना, उदयपुर मैं स्थापना करते हुए 


चेम्वर ऑफ़ कॉमर्स को अध्यक्ष पद पर निदुक्‍त होने पर किजियी यात्रा में 


पूर्व उपराषट्रपाति माननीय ऑँमानू मैरोलिंह जी शेखावत का. 
हेलीपेड पर आक्रिनन्दन करते हुए. 


पर्व उपरा्ट्रपति माननीय अ्रीमान्‌ मैयोसिंह जी शेखावत, 
के साथ बिलिकर मैट की 


जगा आधाश बोलना उदवफट को शिलान्यास समारोह मे 


अध्याय 4- कार्यकाल: पांच साल बैमिसाल 


पूर्व सभाषति के के गुष्ता के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को 
यदि घागे में पिरोया जाए तो एक सुंदर सी बड़ी मोतियों की माला की 
तरह सुशोमित हों गे। 


उन्होंने अपने सभापतित्ड कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्‍न 
किए एवं समय-समय पर सभी स्तरों पर प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किए। डूंगरपुर 
जिले में सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व पर्यावरणीय 
उपलब्धियों होते हुए भी न केवल भारत में बल्कि राजस्थान में भी पिछड़े जिले के 
रूप में माना जाता था। सभी डूंगरपुर वासियों के मन मैं एक टिस थी की सभी 
अनुकूल परिस्थितियां होने के बादजूद डूंगरपुर जिला पिछड़ा क्यों माना जाता 
है। लेकिन सभी ढूंगरपुरवासियों की चिंता एवं दर्द को के के गुप्ता ने दूर किया। 
इसे न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान 
दिलवाई। 


मानव जीवन के श्रेष्ठ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सौंदर्य 
तत्वों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हुए उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, धार्मिकता, 
पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा जगत, पर्यटन, तालाबों, मार्गों एवं उद्यानों का विकास 
गोसेवा, कला व सौन्दर्य के महान कार्य किये। जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण 
विकास हो सके देश के स्वतंत्रता आंदोलन में यहां के कई स्वतंत्रता सेनानियों 
महापुरुषों एवं समाज सुधारकों ने अपना सर्वस्द न्योछावर किया एवं यहां 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक वातावरण पैदा कर यहां के निवासियों 
में जन जागृति एवं देश प्रेम का भाव जगाया उनके 
कार्य केके गुप्ता ने किया एवं यही उन शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 
सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उनके द्वारा डूंगरपुर शहर के विकास के लिए तथा 
आमूलचूल बदलाव के लिए कई कार्य किए गए। जैसे: 


सपनों को पूरा करने का 


+.स्वच्छता शरीर की आत्त्मा की तरह - 


स्वच्छता कोई ऐसा काम नहीं है जो प्रतिष्ठा कमाने के लिए किया 
जाए। बल्कि यह निकायों का मूल कार्य है , यह एक अच्छी आदत है 
जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। 
स्वचछतता पुष्य का काम है जिससे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी 
जिम्मेदारी के रूप में हर व्यक्ति को इसका अनुसरण करना चाहिए। स्वच्छता 
हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। साफ 
सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की 
प्राथमिकता भी है। अभी कोरोना काल में रोगियों की बढ़ती संख्या एवं अस्पतालों 
में साफ-सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता से यह बात और भी स्पष्ट हो गई 
है कि जीवन में स्वच्छता की कितनी जरूरत है। 


हमारे देश के 
अधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
द्वारा स्वच्छ भारत 
अभियान 2 अक्टूबर 
20॥4 को महात्मा 
गांधी जी की ॥45 वी 
जयंती पर चलाया 
गया एक महत्वपूर्ण 
अभियान है। इसी अभियान से प्रभावित व प्रेरित होकर डूंगरपुर नगरपरिषद के 
पूर्व समापति ने डूंगरपुर शहर को भी एक क्लीन सिटी बनाने का सपना संजोया, 
शफ्थ ली, मन में ठान लिया और अपने $ साल के कार्यकाल में पूरे शहर को 
साफ सुथरा कर बहुत सी बार स्वच्छता के पुरस्कार प्राप्त किए। शहर में गंदगी 
फैलाने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक व प्लास्टिक की थैलियों 
का अहम रोल रहता है। यह वन टाइम यूज प्लास्टिक न तो गलता है द नहीं 
इसका पुनर्वक्रण हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए शहर को 
पॉलीथिन मुक्त करने व सिलाई केंद्र पर आने वाली गरीब महिलाओं को रोजगार 
से जोड़ने के लिए लिए तथा आमूलचूल बदलाव के लिए कई कार्य किए गए। 


जणस 


शहर वासियों व व्यापारियों से पूरी तरह से बंद कपड़े की थैलियों को 
उपयोग में लेने का आहदान किया गया। जिसमें प्रतिदिन १50 महिलाएं 2000 से 
अधिक कपड़े की चैलियों का निर्माण कर रही थी। साथ ही शहर मैं यह 
सुनिश्चित किया गया कि जो व्यापारी प्लास्टिक की थैलियों में सामान देते हुए 
पाए गए या जहां कहीं भी प्लास्टिक की थैलियां पाई गई उन पर भारी जुर्माना 
जलगेगा। धीरे-धीरे लोगों ने इसे अपने प्रदलन में बना दिया और शहर में 
प्लास्टिक की थैलियां पूर्णतः स्वत: ही बंद हो गई। 


20१5 से 2020 के 5 साल के अपने एक ही कार्यकाल में नगरपरिषद 
समापति के के गुप्ता ने अपनी दूरदर्शी सोच, लगन व निरंतर बेहतर करने की 
आना से डूंगरपुर में अपने कार्यकाल में 890 शोचालयो का निर्माण 
डूंगरपुर नगरपरिषद को चार बार ऑडीएफ व ऑडीएफ प्लस का खिताब 
दिलवाया। 


क्‍या। 


अधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 'सवच्छ भारत मिशन' के संकल्प के 
साथ कदम से कदम मिलाते हुए डूंगरपुर में भी 3363 मकानों से प्रतिदिन गिला 
द सूखा कचरा एकत्रित किया गया। इसके लिए छोटे से शहर में प्रतिदिन ॥8 
कचरे की गाड़ियां घूमने लगी। शहर में पॉलियीन को पूर्णतया पाबंद कर दिया 
एवं उपयोग करते पाए जाने पर भारी जुर्माना भी लगाया गया इसमें से सूखे 
करे मे प्लास्टिक, कागज, लोहा व अन्य पदार्थों को अलग कर पुनः उपयोग में 
लेने के योग्य बनाया और सैग्रिगेशन के बाद इसे बेचा गया।इससे परिषद की 
आय भी बढ़ी व लगभग 40 वेस्ट पीकर्स को रोजगार भी मिला। 


शहर में प्रतिदिन 5 टन कचरा इकद्‌ग होता था। जिसमें से 5 से 6 टन 
गीला कचरा भी होता था। जिससे जैविक खाद स्वयं डूंगरपुर नगरपरिषद द्वार 
बनाई गई व बेची गई। परिषद द्वारा नगर में प्रदेश का पहला 7 टन प्रतिदिन 
क्षणता वाला बायोगैस प्लांट का भी निर्माण किया व इसमें शहर के गौले कचरे. 
गोबर और सेफ्टी टेंक के पानी को डालकर गैस का निर्माण किया। इस गैस को 
प्रोसेसिंग साइड पर खाना बनाने व बिजली बनाने में भी काम में लिया गया। वहीं 
आउटलेट से निकलने वाली स्लरी खाद का रूप होती थी। 


अशयस से एरस्णिक तक 


अल्येक वार्ड में दो दो कर्मचारी नियुक्त किए गए। जो निगरानी के 
साथ-साथ वार्ड को मी स्वच्छ रखने 
चित्र लगाए गए साथ ही खाली पड़े भूखडों की नियमित सफाई न करने पर उन्हें 
सीज करने का भी निर्णय लिया गया। शहर में घरों के सेप्टिक टैंक खाली 
करवाने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े इसीलिए शहरवासियों 
की सुविधा के लिए 26 लाख रुपये में सेफ्टीक वेक्यूम क्लीनर वाहन खरीदा 
गया। 


का काम करने लगे | घर-घर स्वच्छता 


शहर के हरिदेव जोशी अर्पत्ताल एवं बस स्टैंड की स्वच्छता का जिम्मा भी 
नगरपरिषद ने उठाया स्वच्छता के साथ-साथ छोटे-मोटे कार्य को भी परिषद 
ने करने का निर्णय लिया व इसे मॉडल अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी भी ली। 
स्वच्छता व अस्पताल के विकास के लिए अस्पताल में एक नियंत्रण कक्ष भी 
स्थापित किया गया | अरफ्ताल परिसिर में एक बगीचे का निर्माण किया गया । पूरे 
अर्पताल को साफ बनाने के साथ-साथ ूमरपान मुक्त बनाया गया। 


क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का 
निवास होता है। महात्मा गांधी जी की 50वीं जयंती वर्ष के क्रम में जिले में चल 
रहे अगस्त क्रांति सप्ताह में गांधीजी के आदर्श वाक्य हरि को भजे सो हरि का 
होई के भावों के साथ स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया जो स्वच्छता दूत 
दिन-रात्त शहर को अपनी घर की तरह चमकाने में और साफ करने में लगे हुए 
थे उनका सम्मान करना अपने आप में एक अनोखी ही बात थी। 


209 के स्वच्छता के प्रयासों से ही स्वच्छता सर्वेक्षण में 2020 में डूंगरपुर 
को लगातार दूसरी बार सिटीजन फीडबैक में पहला स्थान मिला। शहर को 
स्टार सिटी का भी अवार्ड दिया गया और और रेंक में देश में दसवां स्थान मिला । 

जिला चिकित्सा द स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना 
में शहर में स्वच्छता व जागरूकता की वजह से 60% बीमारियां जो गंदगी से 
थी कम हुई है। विशेषकर मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, उल्टी दस्त, बुखार 
और हेपेटाइटिस के रोगियों की संख्या कम हुई । ४॥१0व॥॥॥८&के सर्व में भी 
डूंगरपुर शहर 


गया है 


स्वस्थ बताया: 


जूंगरपुर शहर की स्वच्छता का डंका न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर मी बजने लगा | अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं डूंगरपुर की स्वच्छता, हरियाली व 
विकास को देखकर आकर्षित होने 
लगी वह प्रशंसा करने लगी। उसी हूँ 
क्रम में नीदरलैंड सरकार के 
राष्ट्रदूत मार्ट इन बन डेनबर्ग ने 
ठोस कघरा प्रबंधन एवं स्वच्छता 
कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू 
करने के कार्यो के लिए 
अंतरराष्ट्रीय संस्था वेस्ट नीदरलैंड व फिनिश संस्था द्वारा समापति के के 
गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस प्रकार प्रदेश में सम्मानित होने वाली 
डूंगरपुर नगरपरिषद प्रथम निकाय बनी | वेस्ट नीदरलैंड व फिनिश संस्था द्वारा 
बताया गया कि डूगरपुर नगरपरिषद प्रदेश की 86 निकायों के लिए रोल मॉडल 
बन चुकी है व यह सभी क्षेत्र मं अच्छा कार्य कर रही है। डूंगरपुर निकाय को यह 
सम्मान अफ्रीका एशिया के 6 निकायों के साथ मिला है। 


अमेरिका के न्यूजर्सी के न्यूज पेपर विद्रो ब्लॉग ने भी डूंगरपुर के 
स्वच्छता की सराहना की है छन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि डूंगरपुर में शहरी 
सरकार ने राजस्थान व हिंदुस्तान में स्वच्छता, सौंदर्य, पर्यटन, विकास, महिला 
सशक्तिकरण को शत-अतिशत डूंगरपुर की धरातल पर लाकर पहचान बनाई 
व इसका सार श्रेय पूर्व सभापति गुप्ता को दिया। 


उन्हें बदलाव का नायक बताया । गुप्ता एक ऐसे कुशल नेता हैं जिन्होंने 
शहर में खुशियों की बारिश कर दी और यह सपना जादू से नहीं दृढ़ संकल्प, 
कठोर परिश्रम और अपने श्रम के पसीने से पूरा किया। 


दुनिया के सबसे घनी व्यक्ति बिल गेट्स की संस्था बिल एंड मिलिंडा ग्रुप 
में भी एशिया के 6 शहरों का चयन किया जिसमें भारत के दूंगरपुर सहित 4 
शहर शामिल हैं। जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में डूंगरपुर शहर का सर्वे दो बार 
किया । व भूरी मूरी प्रशंसा करते हुए इसे पुरस्कृत भी किया। 


डूंगरपुर शहर की प्रशंसा सुनकर पड़ोसी राज्य गुजरात के उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश जीवी पाटलीवाला परिवार सहित छुट्री मनाने डूंगरपुर 
पहुंचे। दो दिवसीय अपनी यात्रा में उन्होंने नगर भ्रमण किया व यहाँ की 
खूबसूरती को अपने कैमरे में कैंद किया। पाटलीवाला डूंगरपुर की सुंदरता व 
स्वच्छता से काफी प्रभावित हुए व डूंगरपुर शहर की तुलना यूरोपियन देशों से भी 
कर गए। 


नेशनल झ्रीन ट्रिब्यूनल की राज्य समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश दीपक 
माहेश्वरी मार्च 20१ में जूंगरपुर पहुंचे। अपनी समीक्षा बैठक में माहेश्वरी ने 
घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों की निर्धारित माषदंडों की पालना, स्वच्छता 
संबंधी शिकायत दर्ज कराने तथा उसके निस्तारण की प्रक्रिया, गले और सूखे 
कचरे का नियम अनुसार निस्तारण आदि की बिंदुवार समीक्षा भी की। मार्च 2020 
में गोवा में 50 देशों के भारत सहित तकरीबन ।00 शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया। 


गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डूंगरपुर शहर की स्वच्छता व 
के के गुप्ता के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस सम्नेलन में डूगरपुर 
शहर के लिए गर्व की बात यह रही कि डूंगरपुर शहर को रोल मॉडल मानते हुए. 
सभी ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता के कार्यों का अनुसरण करने की बात कही। 


स्वच्छ भारत निशन के छह वर्ष पूर्ण होने पर 2 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय 
शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छत्ता के छह साल बेमिसाल 
सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश की छह शहरी निकायों में दूंगरपुर 
निकाय का भी चयन हुआ | इस वेबीनार में शहरी विकास मंत्रालय ने निवर्तमान 
सभापति के के गुप्ता और नगरपरिषद आयुक्त को कार्यक्रम में उपस्थित होने का 
निमंत्रण भेजा । पांच अन्य निकाय इंफाल, खरगोन, विजाग, ऋषि व वाराणसी 
रहौ। गुप्ता ने अपने वेबीनार को संबोधित करते हुए कहा कि डूंगरपुर निकाय 
प्रदेश की पहली ओडीएफ बनी द स्वच्छता का सपना साकार करना एक व्यक्ति 
के बस की बात नहीं थी। स्वच्छता में निकाय को सफल बनाने में शहरवासियों 
के साथ-साथ स्कूलों में अध्ययन करने वाले 22000 विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण 
योगदान रहा। 


नवाचारों की कडी में अपने कार्यो में एक और स्टार जोड़ते हुए गुप्ता ने 
शहरवासियों के लिए एक स्वच्छता एप का निर्माण किया । जिसमें यदि शहर में 
कहीं भी कचरा दिखता है तो उसका फोटो खीचकर लोकेशन के साथ स्वच्छता 
एप घर अपलोड करने को कहा गया जिसकी सफाई करने की जिम्मेदारी 
_नगरपरिषद की मानी गई व सफाई कर्मचारीयो द अधिकारीयो को अपनी 
जिम्मेदारी की पालना करने की बात कही गई सफाई के लिए अनूठी पहल 
करते हुए सभापत्ति के के गुप्ता ने किसी भी गंदगी की शिकायत करने वाले 
'शिकायतकर्ता को नगद राशि के रूप में रु. 50 पुरस्कृत्त करने का निर्णय लिया। 
रोड लाइट भी बंद होने की शिकायत पर रु. 25 प्रतिदिन प्रति लाईट नगद देने 
का भी निर्णय लिया गया। जिसके तहत्त 2550 शिकायत्तकर्ताओं को यह राशि 
दान की गई | जुर्माना राशि संबंधित कार्य के ठेकेदार से क्सूली जाती थी । 
साथ ही सड़कों के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई गई ताकि सफाई 
रुखने में सुविधा हो। 


डूंगरपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर एक बनाने के लिए समय-समय 
पर रन फॉर डूंगरपुर का आयोजन भी किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में 
शहरवासियों, समाज प्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों एवं अधिकारियों ने हिस्सा लिया 
और डूंगरपुर को स्वच्छता में अच्बल लाने का संदेश दिया। साथ ही छोटी-छोटी 
कदमों से दौड़ती हुए नौनिहालों ने भी बडा संदेश दिया। 


अत से परिणाम तक 


स्वच्छता की राह में एक और मील का पत्थर गाढ़ते हुए ठोस कचरा 
संग्रहण के लिए लगभग 5000 कचरा पात्र निशुल्क बांटे गए। तात्कालीक जिला 
कलेक्टर राजेंद्र भट्ट व समापति गुप्ता की मौजूदगी में यह कचरा पात्रों का 
दिततरण किया गया। जिसमें शहर की वृद्ध महिलाओं के साथ साथ सभी ने बढ़ 
चढ़कर लाम लिया।शहर में स्वच्छता व विकास के कार्यों के निरीक्षण व सुचारू 
संचालन हेतु 5 ब्रांड एवेस्डर नियुक्त किए गए। इसके अलावा विभिन्‍न समाज 
के दो दो प्रतिनिधियों की टीम बनाई गई जिसमें प्रत्येक कार्य मैं तगरपरिषद को 
सुझाव दिए। 


2.जल है तो कल है - 

जल ही जीवन है। इसका यह अर्थ है कि जहां पानी होता है वहां 
जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड मे पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जब हमें यह 
प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए ना कि इसका 
व्यर्थ उपयोग करना चाहिए। जल के बिना जीवन असंभव है। जल है तो कल 
है। इन्हीं विचारों को इस टीम ने अपने दिमाग में रखते हुए अपने 5 साल के 
कार्यकाल में जल के संरक्षण व संर्धन व इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु भरसक 
प्रयास किए। 


बारिश में जल संचय स्त्रोतों को लबालब करने का बीड़ा उठाया | जिसमें 
जल आवक मार्गों को खोलने व उन पर अतिक्रमण पर सख्ती से विरोध कर 
कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। गैपसागर व साबेला तालाब के जल 
आदक स्रोतों पर अतिक्रमण को हटाया गया व इन भागों पर अतिक्रमण की 
सूचना देने वाले को 5,00० रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। साथ 
ही आओ पानी बचाओ अभियान के तहत जल संचय कार्यक्रम का आयोजन 
मॉडल रकूल हाउसिंग बोर्ड में किया गया । शहर में जल संचय व जल के 
वेस्टेज को रोकने हेतु काफी संख्या में जल मित्र बनाए गए। हर सरकार का 
स्वरूप जनकल्थाणकारी होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर पीएचडी 
के माध्यम से नगरपरिषद द्वारा 5000 परिवारों को घरों में अपने स्त्रोतों रो जल 
नियमित दितरण किया जा रहा है। जिसमें लगभग 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन 
इन घरों को पहुंचाया गया। 


१0 साल से बंद उदयवाव, केलाबाव तथा पुराने कुओ को गहरा कर 
जीणणोद्धार व सफाई का कार्य करवा कर जल स्वावलंबन की शुरुआत की गई। 
जल संचय के इस प्रकार के भागीरथी प्रयासों व परिणामों से के के गुप्ता को 
केंद्रीय सरकार द्वारा वाटर हीरोज खिताब से सम्मानित किया गया। केंद्रीय 
जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द दिल्‍ली 
सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्पेद्र जैन के साथ पूर्द समापति के के गुप्ता की बैठक 
में डूंगरपुर में जल संचय के कार्यों की चर्चा हुई। जिसमें डूंगरपुर में हुए वाटर 
हार्वेस्टिंग व वृधारोपण कार्यों को सराहा गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्पेन्द्र जेन ने 
डूंगरपुर में विजिट कर डूंगरपुर के काफी कार्यों को राजधानी में लागू करने का 
निर्णय लिया। जल स्वावलंबन अभियान के तहत शहर के एडवर्ड समद तालाब, 
तैपसागर का तालाब व सुनारिया तालाब को गहरीकरण कर इन तालाबों को 
सागर बनाया गया गैपसागर झील में जिप्सी के आकार व स्वरूप की सोलरबॉट 
'चलनी शुरू हुई जिसमे पर्यटकों का आकर्षण बड़ा। 


के 


शहर में पानी का जलस्तर गिरने से रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग 
सिस्टम को लागू कर लगभग 20 फीट जमीनी जलस्तर को बढ़ाया गया । जहां 
नये बन रहे मकानों में वाटर हार्वस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाया गया। 


वहीं इस सिस्टन को लागू करने के लिए आ रहे रु. 0000 के खर्चे मे 
नगरपरिषद द्वारा 8000 रु. सब्सिडी के रूप में सहायता देना तय किया गया। 
आरंमिक वर्ष में 300 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपना कर इस कार्य को 
एक तीर गति प्रदान की गई | साथ ही शहर में नकारा पड़े ।25 हेड पंपों को फिर 
से शुरू करवा कर उनको पास के घरों की छतों से सीघा जोड़कर भूजल स्तर 
को बढ़ाने का कार्य किया गया के के गुप्ता की जल संरक्षण कार्यों से एशिया 
महाद्वीप की जल संस्था वाटर डाइजेस्ट कंपनी द्वारा उनका सम्मान भी किया 
गया। 


28 मार्च 2022 को दैनिक भास्कर के डूगरपुर संस्करण में छपे मंडे 
पॉजिटिव की न्यूज में यह बत्ताया गया है कि इस साल यह पहली बार होगा जब 
डूंगरपुर में किसी भी प्रकार का जल संकट नहीं होगा । केंद्रीय भूजल विभाग की 
और मानसून रिपोर्ट 202। के मुताबिक देश में दूगरपुर सहित राजस्थान के 4 
जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर व हनुमानगढ़ सबसे सेफ जोन में है।इन 
क्षेत्र में मूजल 50 मीटर ग्राउंड लेवल पहुंच गया है। रिपोर्ट में सबसे गहराई में 
पानी राजस्थान में बीकानेर में है। केंद्रीय भूजल विभाग की प्री मानसून रिपोर्ट 
209 के मुताबिक बीकानेर में अधिकतम १28,5 मीटर ग्राउंड लेबल पर पानी 
है। 


। दिल्‍ली में डेढ़ लाख रुपए में वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप को फिट 
बनाकर जोड़ा गया फिर भी सफलता शून्य रही। वहीं डूंगरपुर में 8000 खर्च 
कर सीधे भूजल भ्नोतों से जोड़ा और सफलता सौ प्रतिशत रही। इसके 
साथ-साथ डूंगरपुर में जल स्त्रोतों, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु बावडियों 
की सफाई की गई, सूखे कुंओ को गहरा किया गया तथा ड्राई हेड पंपों को वाटर 
हार्वेस्टिंग सिस्टम से सीधा जोड़ा गया। जिससे वर्षा जल बिना किसी रूकावट 
के सीधे ही भूजल में मिल जाए और भूजल स्तर में आत्याशित वृद्धि हो। इसरो 
डूंगरपुर में सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि शहर में जितने भी सूखे हेडपंप और 
कुएं थे। सभी में पानी आ गया जो भूजल स्तर 700 टीडीएस था। वह 500 
टीडीएस तक आ गया। यह सब पूर्व नगरपरिषद सभापति के के गुण्ता के प्रयासों 
का ही परिणाम है। 


परिणाम तक 


3. पहला सुख निरोगी काया - 


स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। 
स्वास्थ्य का महत्व सबसे पहले है और बाकी सब कुछ इसके बाद में आता है। 
अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हम कैसी हवा 
में सांस लेते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कैसा भोजन करते हैं, आसपास का वातावरण 
हमारा कैसा है । वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी यह माना गया है 
कि स्वास्थ्य एक संसाधन के रूप में है न कि सिर्फ एक स्थिति है स्वास्थ्य एक 
बहुत बड़ी संपत्ति है। इसीलिए दुनिया में सभी सुखों में सबसे पहला सुख निरोगी 
काया माना गया है। 


अपने इन्हीं विचारो,कर्तव्योभावनाओं तथा नैतिकता को लिए हुए पूर्व 
समापति के के गुप्ता ने अपने कार्यकाल मैं सफाई के साथ-साथ शहर के लोगों 
के स्वास्थ्य के बारे में भी हमेशा चिंतन किया। और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार 
से प्रयास किए कि लोग कम बीमार रहे एवं उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। 
इसके लिए भले ही शहर के अस्पताल की व्यवस्था या दशा सुधारनी हो, शहरों 
में बगीचो का निर्माण करना हो, उन बगीछों में व्यायाम एवं योग की व्यवस्था 
करनी हो, शहर से तमाम प्रकार की गंदगी को दूर करना हो या लोगों को अच्छे 
स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना हो । सभी के लिए हमेशा जागरुक एवं सतर्क ही 
दिखे है। 


निरोगी होगा राजस्थान तो समृद्ध होगा राजस्थान । 


राजस्थान सरकार के इसी तारे को साकार करने के लिए डूंगरपुर 
नगरपरिषद हमेशा कृत संकल्प रही। नशे व बुरी लत्त से दूर रखने के लिए 
बचपन से ही बच्चों को इसकी जानकारियां देनी जरूरी समझी। साथ ही उच्च 
संस्कारों का बीजारोपण करता भी जरूरी समझा और यह काम शहर के तमाम 
स्कूलों में विश्व कैंसर दिवस हो या जब भी इस प्रकार के अदसर हो बच्चों को 
जागरूक कर किया। 


इन्हीं के कार्यकाल में डूंगरपुर नगरपरिषद व्यसन मुक्त बनने वाली 
पहली निकाय बनी। निकाय द्वारा स्वच्छता अभियान के तीक बाद दूसरे 
अभियान के तहत व्यसन मुक्त शहर बनाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान 
में शहरवास्तियों व्यापारियों एवं समी नागरिकों का सहयोग लिया गया | खासकर 
बच्चों एवम युवा पीढ़ी को व्यसन से दूर रखने का अभियान चलाया गया व किसी 
भी प्रकार के नशे में लिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान 
किया गया। सार्वजनिक जगहों व धूम्रपान को वर्जित किया गया व तंबाकू वगैरह 
बेचने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र रखने की हिदायत्त दी गई | इसके अमाव 
में 0000 तक का जुर्माना भी रखा गया। साथ ही सड़क पर थूकने वालों पर 
स्पॉट फाइन की: 


योग भगाए रोग की सोच के साथ लोगों में नियमित योग की आदत 
हेतु योग गुर के माध्यम से शहर दासियों को योग का प्रशिक्षण भी दिया 
जाने लगा। 205 से 2020 तक नियमित्त रूप से बादल महल प्रांगण में 
योगशाला चलाई गई। संगीतमय योग महोत्सव में लोगों ने बढ चढ़कर हिस्सा 
लिया। आनंद योग आश्रन के योग गुरु स्वामी गणेशानंद ने समुद्र संगीत की 
धुनों पर योग का महत्व बत्ताया। योग गुरु ने योग के महत्व को बताते चुए कहा 
कि जिस मनुष्य का शरीर स्वस्थ है वह मनुष्य संसार का सबसे सुखी प्राणी है। 


मार्च 2020 में पूरी दुनिया में छु2४६७ 
दिश्व की अभी तक की सबरो मयंकर 


के 
तमाम देशों के साथ-साथ भारत 


देश भी इस बीमारी से अछूता नहीं 
रहा। भारत के राजस्थान के दक्षिण | “व 
में बसा डूंगरपुर जिला भी कोरोना 


वायरस से काफी प्रभावित 

रहा गुजरात,महाराष्ट्र व कुवैत से काफी काम करने वाले लोग जिले में लौच् 
लगे थे।उनके साथ कोरोना संक्रमण भी घुसपैठ करने लगा था। यहां के 
ज्यादातर लोग अपनी दिहाड़ी से ही जीवन यापन करते हैं। कोरोना व 
लोकड़ाउन रो सभी की आर्थिक स्थिति होने लगी थी। सभी में 
अविश्वास व भय का माहौल बन गया था। 


अजास से परश्णिल तक 


इस विकट स्थिति को संभालने व कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक 
करने हेतु शहर के समापति के के गुप्ता व उनकी नगरपरिषद टीम ने मोर्चा 
संभाला। शहर के प्रमुख चिकित्सकों,शिक्षाविदों व बुद्धिजीवियों के साथ निरंतर 
बैठके कि। शहर के प्रमुख स्थानों पर निशुल्क मास्क व सैनिटाइजर बाटे। 
हॉस्पिटल में सफाई, दवाई, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर व स्टाफ की पर्याप्त 
उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। शहर के शास्त्री कॉलोनी स्थित लाल बहादुर 
सामुदायिक भवन मैं महिला विंग द्वारा 000 मास्क प्रतिदिन बनाए जाने लगे व 
लोगों को निशुल्क वितरित किए जाने लगे। शहर के सरकारी डिपो में चलने 
वाली सभी बसों की निरंतर घुलाई होने लगी। 


बैनललेट, एलईडी टीवी तथा ऑटो रिक्शा से कोरोना की जानकारी व 
उससे बचाव की जानकारी भी दी जाने लगी। शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइट 
दवा को पानी में डालकर सार्वजनिक जगहों पर छिड़काद किया जाने लगा। 
फॉ्गिंग मशीन का भी इस्तेमाल काफी मात्रा में हुआ। सभी कैदियों को भी मास्क 
वितरण किया गया। हर व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करना तथा सम्पूर्ण शहर को 
८८५ की निगरानी मे रखने के काम भी किये गये। 


तहसील चौराहे पर सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया गया एवं साथ 
ही प्रदेश को कोरोना वायरस से बचने के लिए डूंगरपुर मॉडल अपनाने का 
आग्रह किया |कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनके रोजी रोटी के 
लिए भामाशाह को आगे लाने का काम के के गुप्ता ने बखूबी किया। लॉकडाउन 
में पशु पक्षी के दाने व चारे की उपलब्धता का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया। 


शहर के लोगों के लिए हरदम चिंता करने वाले सभापति ने रात्रि में 
की सुविधा भी उपलब्ध कराई। 
पहले लोगों को रात्रि में अस्पताल पहुंचने में काफी परेशानी रहती थी।अतः 
02904 232459 का फोन नंबर जारी कर उक्त सुविधा का लाभ शहर की जनता 
लेने लगी। जो कि रू. 25 मात्र किराया देकर रात्रि में 900 बजे से सुबह 700 
जे तक उपलब्ध रहते थे। 


<. आध्यात्म की जनजागृति - 


वैसे ही भारत त्योहारों का देश कहलाता है। इसमें थी राजस्थान के 
दक्षिण अंचल में हर त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। वागड के इस क्षेत्र में 
3७ कौम निवास करती हैं। जिनका आपसी भाईचारा हर सम््रदाय के उत्सव में 
देखने को मिलता है। सभापति के पद पर रहते हुए के के गुष्ता ने धार्मिक सौहार्द 
का निर्माण करते हुए सभी पं को धूमधाम से मनाया व सहभागिता प्रदान की। 
बह भले ही जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज हो या जैन आचार्य अनुभव 
सागर जी, या जया किशोरी जी हो, शिव कथा मर्मज्ञ गिरी बापू हो या 
किसी भी साधु संत की अगवानी करनी हो के के गुप्ता सदैव आगे रहे। 
शिवरात्रि, होली, दिवाली, ईद सभी त्योहार सर्वजन की सहभागिता से एवं। 
समन्वय से मनाये गये। 


भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में 5 अगस्त 2020 के राम मंदिर 
निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर डूंगरपुर शहर में भी प्रत्येक घर में पांच 


दीपक जलाए गए तथा शहर में भी हरषोललास से रोशनी की गई । प्रत्येक घर 
को एक तुलसी 
गए। 


पौधा एवं पांच मिद्टी के दौपक नगरपरिषद के द्वारा दिए 


शहर के वसुंधरा विहार पार्क में जैन अनुयायी के 24वें तीथंकर 
'कीर्ति स्तम स्थापित किया गया। 


शहर में स्थापित करीब १8 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। शहर के शिव 
देर में देव फिर से विराजित हुए। देवों की फिर से पूजा शुरू की गई 
शिवरात्रि पर सभी मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर की हृदय 
स्थली गैप सागर झील के मुहाने नानी बाई रो मायरो कथा श्रवण कराने हेतु 
साध्वी जया किशोरी का समागम हुआ । चंद्रमौलेश्दर मंदिर जीणोद्धार महोत्सव 
के तहत इस कथा का आयोजन हुआ । जिसमें राजस्थान की प्रसिद्ध घटना और 
जूनागढ़ के कृष्णभक्त नरसिंह मेहता की भक्ति से शहर के सभी श्रद्धालु रूबरू 
हुए। सभापति के के गुण्ता ने संपूर्ण कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में ले रखी थी 
'नगर वासियों से इसमें अधिकाधिक भाग लेने का आहवान किया। 


शहर के घाटी स्थित कालिका मात्ता मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, जूना महल, 
हरि मंदिर, शीतला माता मंदिर, सिंटेक्स मिल स्थित महादेव मंदिर, गणेश मंविर, 
नवाडेरा का गणेश मंदिर आदि सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया एवं इन्हें बहुत 
ही खूबसूरत बनाया गया। 


5. हरितडूंगरपुर- 


भारत में पेड़ों को भगवान की तरह पूजा जाता है। यह पेड़ ही है जो हमें 
ऑक्सीजन रूपी संजीवनी प्रदान करते हैं और हम जीवित रहते हैं प्रकृति ने 
जनजीवन को बहुत कुछ दिया है।आज सांसे भी प्रकृति प्रदत्त है। रक्त जीवन 
का आधार है। बिना प्रकृति जीवन निराधार है। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ 
और प्रदूषण मुक्त रखते हैं| यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा भी है जो पर्यावरण को 
स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे. जीवन के सच्चे साथी हैं और 
उससे हमें जीवन मिलता है। फिर अपने पूरे जीवन काल में हमें अपना सब कुछ 
देते ही रहते हैं। पेड़ों की वजह से जहां बारिश होती है। बारिश होने से 
डातावरण में हरियाली, हमारे पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज,जलाने के 
लिए ईघन,पशुओं के लिए भोजन्‌बीमारियां दूर करने के लिए जड़ी-बूटी, ठंडी 
छाया, कागज आदि हमें मिलता है। दृक्षों से केवल किसी एक घर का वातावरण 
नहीं बलिकि पूरे शहर का वातावरण शुद्ध बना रहता है | वातावरण में फैली विषैली 
गैसों को ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 


चेड़ों, हरियाली, पर्यावरण आदि के महत्व को देखते हुए अपने कार्यकाल 
में उन्होंने लगभग 28000 के आसपास पौधे लगाए पूरे शहर को हरा-मरा बनाने 
की कोशिश की और डूंगरपुर को एक हिल सिटी से ग्रीन सिटी बनाने का प्रयास 
किया और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए | क्योंकि वृक्षों के सार संभाल की 
जिम्मेदारी किसी एक की नहीं पूरी जनता की मानी गई और जनता ने भी इसमें 
बखूबी साथ दिया। 


जूंगरपुर शहर में विशेष कार्य योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया। 
आज जहां मी नजर पड़ती है सुकून की कतार नजर जाती है। तकनीकी ढंग से 
किए गए वृक्षारोपण से शहर में बहार सी आ गई है। वृक्षों के संरक्षण के लिए. 
शहरवासियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पेड़ों को गोद लिया गया। वृक्ष मित्र 
बनाए गए जो पेडों की सार संभाल कर रहे हैं। कोई पेड़ सूखता था तो दूसरा 
लगाया जाता था। गैप सागर की पाल पर रिंग रोड बनाकर उसे दृक्षों से 
आच्छादित किया गया। जगह-जगह उद्यान बनाए गए। डिवाइडर पर 
वियतनाम के वृक्ष लगाए गए जो आज ऑक्सिजन की भरपूर पूर्ति करते हैं। 


20॥5 से 20)9 के बीच में लगभग जो 25009 पौधे लगाए गए थे वे अब 
१5 से 20 फीट के हो गए हैं। शहर में विदेशी किस्म के चौधे भी लगाए गए हैं। 
जिनमें अरब का कोनोकार्पस, सिंगापुर का सिंगापुरी चेरी, अ्जेंटीना का दुबिया, 
अफ्रीका का स्कोस्थोडिया खास करके हैं। शहर में लगभग 20 के आसपास नए 
गार्डन विकसित किए गए हैं। जिसमें तुलसी गार्डन, आयुर्देदिक हर्बल गार्डन्‌बर्ड 
सेंचुरी पार्क व नक्षत्र गार्डन खासकर के आकर्षण का केंद्र है 


शहर में राजस्थान पत्रिका के सुझाव पर प्रदेश में पहली दिकरियों नि 
बाड़ी उद्यान स्थापित किया गया। जिला मुख्यालय से 5 किमी दूर भंडारिया 
घाटा में नगरपरिषद की तरफ से बेटियों के लिए विशेष उद्यान बनाया गया। 
इसमें लगभग 500 पौधे फलों आाण- सका 

वाले बेटियों की तरफ से ही 
लगवाए गए। वहीं पर बेटियों 
के नाम भी अंकित किए गए। 


ज्यादातर जगह वृक्षारोपण व फोटोग्राफी कागजों तक सीमित रह जाता 
है। लेकिन के के गुप्ता के इन 5 साल के कार्यकाल में डूंगरपुर शहर में 

ऐतिहासिक वृक्षारोपण हुआ व इसे एक जन अभियान बनाया गया। 
'शहर के तहसील चौराहा से नया बस स्टैंड रोड, कलेक्टरेट रोड, नवा डेरा मार्ग, 
जया ब्स स्टैंड से हॉस्पिटल रोड आदि मुख्य सड़कों पर बने डिवाइडर पर करीब 
2000 रातरानी के पौधे तथा बोनसाई के पेड़ चाइना से लाकर लगाए गए लगाए 
गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। रातरानी का पौधा सूर्यास्त 
के बाद सुगंध देता है। स्वच्छ शहर से सुगंधित शहर का स्वभाव लोगों को 
महसूस होने लगा। 


दिकरियों नि वाड़ी के समीप ही दूंदादन की तर्ज पर एक तुलसी गार्डन 
विकसित किया गया जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाई गई । तुलसी गार्डन 
में 42 तरह की तुलसी लगाई गई है। विश्व में ।50 किस्म की 
है। जिनमें ज्यादा से ज्यादा इस गार्डन में लगाकर शोमा बढ़ाने 
गया। अभी गार्डन में कपूर तुलसी, लविंग तुलसी, दन तुलसी, अजवाइन तुलसी, 
तिलक तुलसी, श्याम तुलसी, ब्राही तुलसी, राम तुलसी की किस्मे पाई जाती है। 


शहर में आकर्षण का केंद्र बर्ड सेंचुरी पार्क हर किसी को अभिमूत कर रहा 
है। पार्क में तीनतोरण द्वार स्वागत हेतु लगाया गया है । जोकि सेल्फी प्वाइंट के 
रूप में विकसित हो रहा है। आज तक लाखों की संख्या में पर्यटक इसकी 
सुंदरता निहार चुके है। नैनीताल की तर्ज पर पार्क में फूल लगाए गए हैं। पार्क में 
बर्ड वाचिंग टावर भी लगाया गया है पार्क में जाने हेतु 2 किलोमीटर का सुदर 
आकर्षक एप्रोच रोड यानी रिंग रोड भी बनाया गया है। 


स्वच्छता, पर्यटन, विकास 

एवं शहर को हरा-मरा करने के 
उद्देश्य से पर्यावरण दिवस पर 
हरित डूगरपुर बनाने का लक्ष्य 
गया। इसके तहत हर घर 


रखा 
के आगे एक पौधा लगाकर शहर 
में लगभग 0000 पौधे लगाना 


तय किया गया। 


जिसमें हर चौधे पर मकान मालिक का नाम लगाना 
को मक्तान मालिक को गोद देकर उसके देखभाल के लिए उससे एक संकल्प 
पत्र भी मराया गया। 


तय हुआ। 


शहर में सड़कों के डिवाइडर पर करीब 300 से 350 जगह फ्लाइट 
बोनसाई पौधे लगाने का काम शुरू हुआ ।यह पौधे वातावरण में कार्बन 
मोनोऑक्साइड और अन्य दिषैली गैस को अवशोषित कर शुद्ध ऑक्सीजन देत्ते 
हैं। यह पौधे दिखने में भी काफी सुंदर होते हैं व बनावट में एक बॉल की तरह 
होते हैं। 


वेस्ट से बेस्ट बनाने के नवाचारों के क्रम में हर घर से आम की गुठली 
इकट्ठे करने का काम किया गया। कचरा संग्रहण प्लांट पर आम की पौध तैयार 
की गई। शहर को हरा-भरा बनाने व पर्यावरण संरक्षण में इन पौधों की बड़ी 
महत्ता है जिन्हें हर वार्ड में लगाया गया। 


जानाभाई पार्क जो पुराने बस स्टैंड के पास बने इस पार्क में हमेशा गंदगी 
व कचरा पसरा रहता था। पार्क से पक्षियों के बीट की हरदम बदबू आत्ती रहती 
थी। लेकिन सभापति के के गुप्ता व नगरपरिषद डूंगरपुर ने पार्क का नक्शा ही 
बदल दिया। करीब 20 लाख रुपये की लागत से बने चिड़ियाघर में 20 से अधिक 
प्रजाति के तोते, खरगोश, कबूतर, व मुर्गे आदि रखे गए व पूरे पार्क को हरा भरा 
कर उसकी कायाकल्प ही बदल दी। इसमें 50 फीट ऊंचा सात गंजिला 50 घरों 
वाला एक आश्रय स्थल पक्षियों के लिए बनाया गया। इससे जहाँ बेजुबान पक्षियों 
की मौत मौसम की मार से होती थी उसमें काफी हद तक कभी आई। इसमें 
सैकड़ों पक्षी एक साथ रह सकते हैं 


संभवततः इतना ऊंचा राजस्थान में यह पक्षियों के लिए पहला आश्रय 
स्थल है। यह आश्रय स्थल कूलुबभीनार जैसा गोलाकार आकृति सा है। इसमें 
पश्षियो के लिए घोंसले बनाए गए हैं। वहीं मौनार के नीचे 5 से 6 फीट का एक 
चबूतरा बनाया हुआ है। जिस पर पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की हुई 
है। 


शहर में बगीचों के लिए हाथ 
गार्डन वेस्ट को देसी 
कपोस्टिंग पद्धति के तहत 75 दिन 
की समय अवधि के तहत पार्क 
कंपोस्टिंग में वेस्ट को डी कंपोस्ट 
गुड और पानी मिलाकर बगीचों के 
लिए जैविक खाद बनाई गई। जो 
उन्हीं बगीचों के पौधों के लिए काम 
में ली गई। यह ऑरगेनिक खाद 
काफी सस्ती व काफी असरदार 
होती है। इस प्रकार शहर के 28 
बगीचों में यह खाद निर्मित 


लगी व उपयोग होने लगी। 


ूंगरपुर शहर में इसके साथ ही एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला 
यहां पर उन पेड़ों का जन्मदिन मनाया गया जिन को लगाए गए । वर्ष हो गया 
था। उनका जन्मदिन जुलाई 2077 में घूमघाम से मनाया गया। उन पेड़ों की 
आरती उतारी गई एवं रक्षा सूत्र बांधकर पेडों की रक्षा हेतु शप्थ मी ली गई 


विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी हरियाली अमावस्या के दिन 
दैनिक भास्कर के डूंगरपुर संस्करण में 28 जुलाई 2022 को डूंगरपुर की 
दृक्षारोषण को लेकर किए गए प्रयासों पर एक बहुत ही प्रभावकारी सकारात्मक 
लेख छपा। जिसमें कहा गया कि घरों में किये गए वाटर हार्वस्टिंग के परिणाम 
सुखद निकले और शहर के कुए हेडपंप भीषण गर्मी में मी नहीं सुख रहे हैं 
डूंगरपुर शहर में 50 हजार की आबादी पर 40000 से अधिक पेड़ लगाए 
ऑक्सीजन लेवल 90 फिसदी पहुंचने से वायु प्रदूषण घट गया। और इससे भी 
बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि इस बार मानसून सीजन में पौधारोपण भी 
नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पौधे लगाने के लिए सार्वजनिक जमीन ही नहीं बची 
जहां गर्मियों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है 
जो पहले 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता था। 


जैसा डूंगरपुर आज हरा भरा दिख रहा है वही 40 साल पहले उसकी 
तस्वीर बिल्कुल उलट थी | पहाड़ियां हरियाली विहीन थी। शहर के कुछ घरों में 
चैड़ नजर आते थे। जबकि सड़क किनारे तो बिल्कुल सूखे ही थे। नगरपरिषद में 
शहर में लगातार 5 सालों में विशेष अभियान चलाते हुए लगभग 30 से 55 हजार 
पौधे रोपे गए है। आज शहर की आबादी 50000 है व 40000 पेड़ है। इसमें 25 से 
30000 पौधे तो पूर्व सभापति के के गुष्ता के कार्यकाल में ही लग गए और जो कि 
ये पौधे अब पेड़ का आकार लेने लगे हैं। इन बड़े होने वाले पेड़ों से फायदा 
देखों। शहर में वायु प्रदूषण लगभग शून्य हो गया है। शहर के घरों में वाटर 
हार्वेस्टिग के परिणाम सुखद निकले। 


रपरिषद के ऐड्एत विकास लेगा ने बत्ताया कि 7 वर्ष पूर्व शहर में 
१500 पौधे थे। यहां कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 249 पीपीएम था, वही 
सिलिकॉन डाइओऑक्साइड लेवल 83. लेवल तक पहुंच गया था। वातावरण में 
सिलीकान डाइऑक्साइड का यह खतरनाक स्तर होता है। पेड़ लगाने से 
पर्यावरण पर सकारात्मक प्रमाव पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरते हुए 
१80 य सिलिकन डाई आक्साइड 40.3 पीपीएम पर आ गया। 


मानसून में पौधों का रोपण किया जाता है। 2 रो 3 लाख की संख्या में 
बीजों का रोपण किया जाता है। जंगल बढ तो वन्‍्यजीवी बढ़ने लगे हैं ॥0 साल 
पहले पेन्थरों की संख्या 0 थी। इस साल लगभग 70 की गिनती हुई है। 
पर्यावरणविद एवं वन्य जीव विशेषज्ञ सेवानिवृत्त एसीएएफ ऑफ वाइल्ड लाइफ, 
डॉक्टर सतीश शर्मा के अनुसार समूचे जिले मे प्रकृति संरक्षण को लेकर पिछले 8 
से 0 सालों से अच्छा काम किया जा रहा है। 


प्रकृति संरक्षण में सबसे अहम, हरियाली बढ़ाने के साथ ही उसे संरक्षित 
करना है। 20 -25 साल से डूँगरपुर में फिर से पर्यावरण सुधार को लेकर एक 
लहर जोर पकड़ने लगी हैं। वन विभाग व नगरीय प्रशासन हरियाली में लगातार 
चृद्धि कर रहे हैं। 


6. हमाराशहर-हमाराकाम - 


कोई भी शासन या लोकतंत्र वही सबसे खूबसूरत होता है जिसमें लोगों की 
सहभागिता हो। सहमागी लोकतंत्र उस प्रक्रिया का नाम है जो किसी 
राजनीतिक प्रणाली के संचालन व निर्देशन में लोगों की भरपूर सहभागीता पर 
जोर देती है। उच्च स्तर पर निर्मित नीतियां जरूरी नहीं कि स्थानीय जरूरतों 
पर खरी उतरे। अतः उनकी समस्याएं जानने हैतु उनकी राय व सहभागिता 
बहुत जरूरी है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोकसत्ता का विकास किया 
गया। राजनीतिक व प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किया गया। 


अयास से परिणाम तक 


अपने 5 साल के कार्यकाल में स्थानीय शासन के इस मूलमंत्र को बखूबी 
समझा डूंगरपुर तगरपरिषद के पूर्व समापति के के गुप्ता ने। उन्होंने अपने 5 
साल के कार्यकाल मैं जन सहभागिता के माध्यन से डूंगरपुर शहर को फर्श से 
आर्श तक पहुंचाया। दिकास पुरुष का तमगा अपने माथे लगाया। सरकारी व 
निजी विद्यालय में हर घर से बच्चे पहुंचते हैं। केके गुप्ता ने सर्वाधिक ध्यान इन 
बच्चों पर दिया। लगभग 22000 स्कूली विद्यार्थियों के माध्यम से सफाई का 
संदेश घर-घर पहुंचाया। रूफाई द जल संबय को लेकर समय-समय पर 
मोहल्लो की बैठकें कर उनका सहयोग मांगा। स्वच्छता पर्यावरण व जल 
संरक्षण को लोगों की आदत बनाया । 


शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए शहर के सभी नागरिकों को एक एक 
पेड़ लगाने के लिए कहा । स्वच्छता सर्वेक्षण मं दूंगरपुर शहर सिटीजन फीडबैक 
में हमेशा अव्वल रहा है। समय-समय पर व्यापारियों के साथ बैठक कर 
व्यापारियों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने को कहा। जिस प्रकार 
महिलाएं घर को साफ सुथरा रखती हैं। उसी प्रकार शहर को भी चमकाने में 
उनकी भूमिका को समझा व उनके साथ हर बार मन की बात कर उनका 
सहयोग लिया। 


शहर के सभी बुद्धिजीवियों की आवश्यकता अनुसार बैठकें कर व सुझाव 
आमंत्रित कर उन्हें लागू भी किया। आम आदमी की शासन में मागीदारी बढ़ाने 
के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जिस पर शहर का कोई भी नागरिक 
अपने सुझाव या शिकायत को 24 घंटे दर्ज करवा सकता था। के के गुण्ता ने 
अपने शफ्थ ग्रहण के बाद सर्काथम शहर के विकास के लिए लोगों से पत्रों के 
माध्यम से गी सुझाव मांगे जो काफी कारगर रहे और उसी दिशा में उन्‍होंने काम 
किया। 


7.रौजगारनिर्माणकेंप्रयास- 


महिलाओं को & 
स्वरोजगार हेतु प्रेरित 
करने व जोड़ने के 
लिए शहर में तीन 
जगह 78 सिलाई 
सशीनों के माध्यम से 
१50. महिलाएं हे 
प्रतिदिन लगभग 
2000 कपड़े की बंद 
थेलियां बनाने लगी। यह उन्नत किस्मों की थैलियां न सिर्फ शहर में बल्कि 
आसपास के गांवों में भी बेची जाने लगी। साथ ही पापड़, पत्तल-दोना, दीया 
बाती सैनेट्री पेड़ सहित अन्य घरेलू उद्योग का भी संचालन करने लगे। 


शहर के समीप राजपुर स्थित महिला सशक्तिकरण केंद्र पर सेनेटरी पैड 
की मशीन भी उपलब्ध कराई गई जिससे शहर की निर्धन व जरूरतमंद 
महिलाएं पेड़ बनाती थी व बेच भी रही थी [साथ ही शहर के तमाम व्यापारियों से 
आग्रह भी किया गया कि डूंगरपुर की महिलाओं के द्वारा इको फ्रॉंडली 
उन्नत प्रोडकट्स को लेकर बेचे ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले। 


शहर के दुर्गानगर में नगरपरिषद के सहयोग से सोलर लैंप प्रोजेक्ट के 
फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ने भी सम्मानित किया 
था। यह फैक्ट्री जनजाति क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा संचालित है। फैक्ट्री में 
निर्मित लाइटों का शहर में उपयोग होने लगा। 


इस प्रकार यदि देखा जाए तो वह सफाई का क्षेत्र हो या शहर में 
बृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, कपड़े की थैलियां बनाने का काम हो या सेनेटरी 
'गुप्ता के इन 5 सालों के कार्यकाल में ज्यादा से 
रोजगार उपलब्ध हुआ है। 


अखास से परिणाम तक 


8.बालिकाएवम्‌शैक्षिकविकास हैतु प्रयास - 


शहरी बेटियों को आत्मरक्षा में दक्ष बनाने के लिए शहर में जूडो कराटे 
अशिक्षण लड़कियों के लिए शुरू किया गया। लड़कियों के साथ साथ महिलाओं 
को भी व्यावहारिक आत्मरक्षा के गुर लक्ष्मण मैदान स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
रंगमंच पर सिखाये गए। कोई भी क्षेत्र एवम समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब 
हां का शिक्षा का ढांचा मजबूत हो। सभी के सामूहिक प्रयासों से प्रतिभाओं को 
आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नगरप्रिषद 
की तरफ से १0वीं व १2वीं बोर्ड कक्षा में 90% से ऊपर अंक लाने वाले शहर के 
मेधावी छात्रों का सम्मान किया जाता था। निकाय द्वारा शिक्षा के लिए कई कार्य 
किए गए। जिसमें बेरोजगार युवाओं को नियमित कोविंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, 
इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, तथा युवाओं के लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी सहित 
शहर की ।30 बेटियों को गोद लेते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़ा। शहर की दो 
ात्राएं हर्षल व अवनी जो मुंबई में रह रही है ने बताया कि आज हम अपने 
डूंगरपुर शहर का नाम गर्व से ले सकती है। महिलाओं के लिए हिंदी के 
साथ-साथ सामान्य जीवन में अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए नगरपरिषद 
इंग्लिश स्वीकिंग क्लासैस शुरू की । जिसमें प्रतिदिन दक्ष महिला प्रशिक्षक द्वारा 
2 घंटे साय॑ 400 से 800 पढ़ाया गया। महिलाओं का अंग्रेजी सीखना इसलिए 
भी जरूरी है कि आजकल के बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ते है व परिवार 
के साथ साथ मां उनकी प्राथमिक टीचर होती है। 


-छ बहन ककत् ना 


से परिणाम तक 


डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वही समाज, 
रहता है, विकास करता है जो शिक्षित होता है| उसी बात्त को ध्यान में रखते 
समापति महोदय ने भी शहर को शिक्षित करना व उसको आगे बढ़ाने का निश्चय 
किया। समय-समय पर सभी स्कूलों की मौतिक सुख सुविधाओं को भी बढ़ाया 
गया। शहर के सभी सरकारी स्कूलों को उन्नत किस्म का बनाने की कोशिश की 
गई ताकि बच्चे का पढ़ने में मन लगे। न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि उनके 
माता-पिता को भी शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 


बेटी संरक्षण एवं उसके समुचित 
उत्थान के लिए सभापति गुप्ता ड्वारा एक 
कदम और आगे बढ़ाते हुए श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी रंगमंच पर डांस क्लास का शुभारंभ 
किया गया। शहरी बेटियों को उचित मंच देने 
भीतर छुपी नृत्य कला व प्रत्तिमा को तराश 
कर निखारने के लिए यह पहल की गई । नृत्य प्रशिक्षक उर्वशी श्रीमाल के 
निर्देशन में यह प्रशिक्षण दिया गया। 


जुनून हो तो कोई काम असंभव नहीं। तालीम जगत को रोशन करने और 
गौरवान्वित करने के प्रयासों की कड़ी में सभापति की पहल और लागू किए गए 
नवाचार ने सफलता की इबारत लिख दी [राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा 
रीट के लिए नगरपरिषद ड्वारा चलाई गई निशुल्क कोचिंग अम्यर्थियों के लिए. 
सुनहरे भविष्य की सौगात बनकर आई। प्रथम वर्ष 208 की परीक्षा में 20 में से 
१2 अभ्यर्थियों का चयन रीट मर्ती हेतु हुआ। 


वर हे 


9.पर्यटन विकास - 


के के गुप्ता का डूंगरपुर शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी व स्मार्ट सिटी 
के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर अंकित करना एक बड़ा लक्ष्य था व इसे 
किसी हद तक पूरा भी किया। वह भले शहर की हृदय स्थली गैपसागर हो या 
गैपसागर के पास बने आकर्षक हरे भरे रिंग रोड से गुजरते हुए सेंचुरी पार्क हो, 
बह भले नक्षत्र पार्क हो या शहीद पार्क हो, बादल महल हो या अपनी ओर 
बुलाती मनमोहक फतेहगढ़ी हो, शहर का हर कोना बाहर के पर्यटकों को लुभा 
रहा है। न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश विदेश से भी जूंगरपुर शहर की खूबसूरती 
निहारने पर्यटक आ रहे हैं। कुछ शार्ट मूवी की शूटिंग भी यहां हुई है जिससे आम 
व्यापारी व नगरपरिषद की आय के झोत भी बडे हैं। 


मार्च 209 में गुजराती टीम अपनी फिल्‍म कुर्बान की शूटिंग के लिए 
डूंगरपुर आई। सभापति गुप्ता के साथ-साथ संपूर्ण शहरवासियों ने प्रोडक्शन 
टीम का भरपूर सहयोग किया। शूटिंग का आनंद भी उठाया। फिल्‍म निर्माता 
अल्पेश भाई ने बताया कि डूंगरपुर शहर एकदम साफ सुथरा है एवं शूटिंग हेतु 
'कई स्थान अच्छे हैं | फिल्मों में शहर की बेटी इशिका सैनी को भी काम करने का 
मौका मिला। 


पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गैयसागर में सौंदर्यीकरण व 
नौकायन के बाद तैरते हुए रेस्टोरेंट की शुरुआत भी की गई। इस बोट में सभी 
शहरवासी अपनी पारिवारिक पार्टी वगैरह कर सकते हैं। जिसमें सोलर लाइट, 
सोलर म्यूजिक व सोलर एलइडी की सुविधा भी दी गई है। इसमें 5 से 20 
लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही गैपसागर झील में वाटर स्क्रीन की 
शुरुआत की गई है। पर्यटन को बढ़ावा व शहर को स्मार्ट सिटी जैसी लुक देने 
के उद्देश्य से शहर को एक और सौगात दी। जिस पर नगरपरिषद के विकास 
कार्यों व पर्यटन को लेकर फिल्‍म चलाई गई साथ ही बच्चों के लिए शार्ट मूवी भी 
चलाई जाने लगी। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सभापति अपनी टीम के साथ 
रतनपुर बॉर्डर भी पहुंचे। वहां गुजराती पर्यटको के कारों पर डूंगरपुर के स्टिकर 
लगाकर पचारो ग्हारे डूंगरपुर का बड़ा संदेश दिया। सभी होटल व्यवसायियों 
ने योजनाबद्ध काम कर बॉर्डर पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने का काम भी किया। 
जिससे गुजराती पर्यटकों से शहर गुलजार हुआ। 


अ्यस से परिणाम तक - 


0. यातायात सुधार 


व्यवस्थित यातायात पार्किंग व्यवस्था से शहर साफ सुथरा दिखता है। 
इसीलिए शहर में यातायात व परिवहन व्यवस्था सुधारने हेतु समापति के के 
गुप्ता द्वारा अथक प्रयास किए गए। 


खराब यातायात व्यवस्था व बेत्तरतीब पार्किंग व्यवस्था से न सिर्फ गंदगी 
फैलती है बल्कि शहर का सौन्दर्यीकरण भी बिगड़ता है| इसीलिए समय-समय 
पर वाहन मालिकों व चालकों के साथ बैठकर की गई उनकी समस्याओं को 
जाना, उनके निराकरण के प्रयास कीये, वाहनों में डस्टबिन लगवाए एवं बायपास 
सड़कों का निर्माण कर शहर में ट्रैफिक दबाव को कम किया गया। वाहनों पर 
स्वच्छता के स्टीकर लगाए | उन्हे ढंग से निर्धारित स्थानों पर पार्किंग करने को 
कहा गया। इस यातायात पार्किंग को सुधारने हेतु याततायत पुलिस को 
नगरपरिषद द्वारा वाहन उठाने वाली क्रेन उपलब्ध कराई गई। इस क्रेन के 
एक्शन में आने से शहर के ट्रैफिक में काफी सुधार हुआ। 


शहर के स्थानीय परिवहन आगार के विकास व कायाकल्प को बदलने के 
लिए आगार प्रबंधक लीलाकृष्ण ने सभापति गुप्ता का सम्मान कर आभार 
जताया ।आगार प्रबंधक ने कहा कि समापति के प्रयासों की बदौलत आज आगार 
की तस्वीर व चेहरा दोनों बदल गए हैं जिसमें स्वच्छता के साथ-साथ पीने की 
पानी की व्यवस्था, शौचालय निर्माण, डामशीकरण का कार्य, रंग रोगन्‌बेंच 
लगाना, नाली निर्माण जैसे काफी महत्वपूर्ण कार्य कम समय मे पूर हुए है। 


'मनौरंजन और बस स्टैंड पर दो एलईडी टीवी लगाए 
गए हैं। जिन पर दिनमर लघु फिल्मों का प्रसारण होता रहता है। साथ ही 
स्वच्छता व पर्यटन स्थलों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। शहर में 
ट्रैफिक लोड की समस्या को कम करने के लिए महारावल स्कूल के पीछे से 
गुजर रहे रास्ते को बाईपारू बनाते का निर्णय लिया। शहर में सवाधिक ट्रैफिक 
तहसील चौराहे से लगाकर महारावल स्कूल के बीच होता है। इसी कारण पुराने 
व वैकल्पिक मार्ग का सर्वे किया गया एवं उसका निर्माण कर शहर में बदहाल 
ट्रैफिक को राहत प्रदान की गई। 


॥7. नगरकार्सौंदर्यीकरण- 


समापति के के 
गुप्ता ने शहर के 
सौन्दर्यीकरण को शरीर 
के हृदय की तरह 
साना। जिस प्रकार 
शरीर के हृदय को 

हरदम स्वस्थ रखना 
जरूरी है उसी प्रकार 
शहर भी हरदम स्वच्छ 
< सुंदर रखना चाहिए। इसीलिए शहर के सांगोपांग विकास के लिए शपथ 
के साथ साथ योजनाबद्य विकास के लिए प्लान बनाया। सर्काथम सड़कों की 
खुदाई कर शहर की पेयजल व पानी निकासी के सुधार हेतु पाइप लाइन डाली 
गई कड़कों को दुरुस्त किया गया। शहर के बेतरतीब ढंग से लगे 
के तारों को दुरुस्त किया गया। शहर को पोललेस बनाने का प्रयास किया गया। 
रोड लाइट सोलर लाइट व रंग बिरंगी लाइटों से भी शहर जगमग 
एवं शहर वासियों को रात्त में भी दिन का एहसास होने लगा। लोगों को 
की एक नई किरण नजर आने लगी। साथ ही स्वच्छता को शरीर की आत्मा की 
तरह माना। जिस प्रकार एक शरीर में आत्मा का महत्व होता है उसी प्रकार शहर 
में भी स्वच्छता का महत्व होता है। 


स्वच्छता को एक जन अभियान बताया। दिन रात एक कर शहर को 
साफ सुथरा बनाया। शहर को गंदा करने वाली प्लास्टिक की थैलियों को पूरी 
तरह से बंद किया गया | कचरे को इकद॒ठा करने के लिए घर घर गाड़ियां घूमने 
लगी। जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती थी। उस कचरे 
से खाद का निर्माण होने लगा एवं स्वच्छता के मामले में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि 


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शहर को पहचान दिलवाई | देश की स्वच्छता रैकिंग में 
भी हमेशा अच्छी रैंक हासिल की। लगभग 800 शौदालयों का निर्माण कर चार 
बार ओडीएफ का खिताब 

हासिल किया। राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधीजी व 
अधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
स्वच्छ भारत मिशन को पूरा 
करने के लिए जी जान से 
जुट गए एवं गली- गली के 
मोहल्लों के को 
चमकाया व डूंगरपुर को 
एक क्लीन सिटी का तमगा 
लगाया। 


2. शहरकासांगोपांगविकास- 


जैसे ही सितंबर 20।5 में के के गुप्ता ने नगरपरिषद सभापति हेतु पदभार 
ग्रहण किया एवं शपथ ली तो उन्होंने कुछ प्राथमिकताएं शहर के विकास हेतु, 
'मुछ पैमाने त्वरित गति से शहर को दशा और दिशा देने हेतु तय किए जो निम्न 
है 
+. शहर में म्यूजिकल फाउंटेन लगाना 
2महारादल स्कूल के पार से बाईपास निकालना 
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बगीचों में फब्वारे व लाइट लगाना । 
महारावल स्कूल के पास हटाए अतिक्रमण स्थल पर विशिष्ट आकृति में 
झरना। 

शहर में जगह-जगह सुविधा घरों की स्थापना करना । 

3369 घरों में नियमित कचरा संग्रहण करना। 

लगभग १600 शौचालयों का विभिन्‍न घरों में निर्माण करना इसके लिए 
'जरूरतमंद परिवारों को नगरपरिषद की ओर से रु. 4000 अतिरिक्त 
परत्साहन देना। 

बिना स्वीकृति व रूपांतरण के अवैध निर्माण पर पाबंदी लगाना। 

खाली पड़े भूखंडों की सफाई नहीं होने पर कार्यवाही करना। 

बादल महल पर 4 जनवरी 20%6 से 2020 तक योग शिविर लगाना व 
बाजार से शिविर स्थल तक नियमित वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना। 
ैप सागर झील में नावों का संचालन करना। 

जगह जगह आवश्यकतानुसार हाई मास्क लाइट लगाना 
शहर को पॉलीथिन मुक्त करना। 

हर परिवार को रू 0 शुल्क पर दो कपड़े की थैलियां उपलब्ध करवाना। 
साबेला तालाब का मास्टर प्लान बनाकर संरक्षण व सुंदरीकरण करना। 
आवासीय कॉलोनियां विकसित करना। 


अल से ए्रस्णिक तक 


अपने इस शुरुआती दौर में इन संकल्पों से अपने कार्य को गति प्रदान 
अपने & साल के कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। 
'शहर में बहुत सारे कार्य किए ।जो अग्रलिखित है-- 


१2.].गुणवत्तायुकतपुस्तकालय- 


शहर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च पदों पर पहुंचे इस हेतु एक गुणवत्ता 
युक्त सर्व संपन्न लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया। सभापति रहते हुए कैके 
गुप्ता ने प्रदेश भर में एकमात्र नगरपरिषद द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण किया। 
जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी प्रकार की किताबें बच्चों 
उपलब्ध कराई गई। जो अध्ययन करने वाले बच्चों की मांग पर 3 
किताब को उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। संपूर्ण पुस्तकालय 
'एयरकंडीशनर व डिजिटल बनाया गया। एक स्मार्ट बोर्ड भी गूगल सर्च हेतु रखा 
गया। लाइब्रेरी में करीब 500 छात्र नियमित रूप से अध्ययन हेतु आते थे। यह 
निश्चित रूप से अपने आप में शहर को दशा और दिशा देने का सराहनीय कार्य 
था। जिससे कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को लाभ 
मिला। 


2.2.निशुल्क कोचिंग संस्थान- 


अगर हम सोच ले तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। बस सोचने 
के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण कर सफलता हासिल की जा सकती है। 


अपने इसी मूल मंत्र को विमिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ने वाले 


अभ्यर्थियों में भरने के लिए शहर के बच्चों के लिए एक निशुल्क कोचिंग संस्थान 
की शुरुआत की गई । कोचिंग के शुमार॑म में शहर के भोगीलाल पंड्या राजकीय 
महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ यूके सिंह ने अपने मोटिवेशनल स्पीच में बताया कि 
सफलता एक न एक दिन मिलती जरूर है बस उसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी 
है। सभापति एवं नगरपरिषद द्वारा दी जाने वाली विभिन्‍न प्रतियोगिता परीक्षाओं 
के लिए यह निशुल्क कोचिंग व्यवस्था का लाभ शहर भर के सभी गरीब, मध्यम व 
सब प्रकार के बच्चों को मिलने लगा। और शहर में एक प्रकार का माहौल बनने 
ज्गा। निशुल्क कोचिंग संस्थान में जृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी 
अध्यापक, प्रथम श्रेणी अध्यापकए 2.१5, ]85, 8 ७ 8.5 आदि विभिन्‍न 
'परेक्षाओं की तैयारी शहर के निष्णात विषय पयक्तियों के द्वारा करवाई जा रही 
थी। 


2.3.कलावहुनरको पंख- 


जब कला वह हुनर बोलता 
है तो बेजान दिवारे भौ बोलने 
लगती है। इसी उद्देश्य से शहर 
के नन्हे बच्चों सहित तमाम 
चित्रकारों द्वारा तहसील चौराहे से रिंग रोड तक बेजान बदरंग दीवारों पर 
चित्रकारी कर उन्हें रंग बिएंगी बनाने का काम किया गया। 


शहर की नहीं प्रतिभाओं ने कला व हुनर के दम पर शहर की बेजान 
दीवारों पर ऐसी चित्रकारी की कि हर कोई देखते ही दंग रह गया। गंभीर 
सोचनीय व चिंतनीय दित्रकारी को तराशने का काम किया गया साथ ही शहर 
भी रंग बिरंगा सुंदर दिखने लगा। 


2.4.धनमाता पहाड़ी का विकास- 


शहरवासियों के आस्था का केंद्र धनमाता पहाड़ी को भी पर्यटन स्थल के 
रूप में विकसित किया। पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, बगीचे में बच्चों 
के लिए झूले, फब्वारे फूल के पौधे, रोशनी के लिए लाइटए ॥१0 प्लांद, शौचालय 
और टाइल्स लगाकर एक आकर्षक बगीचे का निर्माण किया गया है। 


१2:5. राजकीयमहारावलविद्यालयगैंस्मार्टकलास की शुरुआत- 


आधुनिकता की चकाचौंच और समय की रफ्तार के बीच तकनीकी ज्ञान 
कौशल के लिए स्मार्ट बनना जरूरी है। सभापति के के गुप्ता ने महारावल स्कूल 
में एक स्मार्ट क्लास की स्थापना नगरपरिषद की तरफ से नई पीड़ी को वक्‍त की. 
रफ्तार के साथ चलने को प्रोत्साहित करने के लिए की। 


अशयस से एरियाम तक 


2.6. हर्बलगार्डन- 


शहर के शिदाजी नगर में हर्बल गार्डन की शुरुआत की गई। जिससो लोगों 
का आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ेगा। यह प्रदेश का पहला हर्बल गार्डन बना 
जिसमें पत्थरचद्टा, घृतकुमारी, नींबू ्रास, तिल विष्ुकांता, ब्राही पान, अमृता 
काली हल्दी, अश्वगंचा सहित विभिन्‍न तरह के हर्बल पौधे लगाए गए। जिनका 
उपयोग साधारण बीमारियों में करने पर ठीक हुआ जा सकता है। 


2.7. लाफिंगगैलेरी - 


शहर के तहसील चौराहे पर एक लाफिंग गैलरी बनाई गई है जिसमें १2 
आदम कद आईने लगाए गए हैं। जो इंसानों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। 
खास डिजाइन वाले इन शिशुओं में व्यक्ति का अस्क परिवर्तन कर उसे मोटा, 
पतला कुबड़ा टेड़ा आदि दिखाता है । 


2.8. वॉरम्यूजियम- 

शहर में एक वॉर म्यूजियम का निर्माण किया गया। इसमें शहरवास्तियों 
कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, भारत पाकिस्तान युद्ध को दृश्य चित्रकारी के रूप 
में देखने को मिलते है। यह वॉर म्यूजियम गैप सागर की पाल पर स्थित जज 
साहब का दरवाजे पर बनाया गया है। 30 पेंटिंग के माध्यम से इस संग्रहालय 
का उद्देश्य शहीद हुए सैनिकों को रूम्मान देना व शहर के नागरिकों में 
देशभक्ति की भावना जगाए रखना है। 


परिणाम तक 


2.9.आधुनिकशॉपिंगमॉल- 


शहर में बड़े शहरों की तरह ही हरिदेव जोशी चिकित्सालय के समीप एक 
अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल बनाया गया। जिसमें लगभग 38 दुकानें है| इस प्रकार 
से बने इस शॉपिंग मॉल में शहरवासियों को बहुत ही सुविधा प्रदान की गई और 
तमाम प्रकार की खरीदने की वस्तुएं उन्हें एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध होने 
लगी। 


2.0.वास्तुक आधारपरबने प्रवेशद्वार- 


वास्तु के आधार पर बनाए गए हैं जिसमें 27 


नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। भारतीय 
वास्तुशास्त्र में खजूर के पेड़ को मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। 


2.॥.पर्देंगीबेटियांतो बढ़ेंगी बेटियां - 


सभापति के के गुप्ता ने कहा कि बेटियां हर किसी के भाग्य में नहीं होती 
बेटियां वहां होती है जहां ईश्वर की मंजूरी होती है। शहरी बेटियों का संरक्षण 
सभी की जिम्मेदारी बताया। इसलिए नगरपरिषद ने बेटियों को आत्मरक्षा में दक्ष 
बनाने हेतु कराटे प्रश्क्षण भी शुरू किए | साथ ही शहर में लड़कियों द उनकी 
माताओं को निशुल्क इंग्लिश रपीकिंग क्लासेस लगवा कर उनमें भी दक्ष बनाने 
का कार्य किया गया। 


'.पक्षियॉ के लिए परिंडे- 


शहर में गर्मियों के मौसम में पक्षियों के लिए पानी के लिए परिंडे व दाने के 
लिए घोसले जगह-जगह बगीचों घरों व सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए 
सभापति ने कहा कि बढ़ती गर्म में बेजुबान पक्षियों के लिए यह बहुत नेक कार्य 
होगा इसके तहत शहर की 2000 महिलाओं को सकोरे द घोसले वितरित किए 
गए 


पथ 


अथयस से एरस्णिम तक 


2.3. दिव्यांगॉंकों सहायता- 


'ए आसमाँ ऊंचा कर ले अपना कद हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान 
चरितार्थ कर दिखाया डूंगरपुर शहर के दिव्यांग 
जनों को बैसाखी के अलावा साथ मिला शहर के सभापत्ति के के 
शहरी विकास व स्वच्छता के साथ-साथ निश्चित दर्ग को भी 
सबल देने के लिए पहल की और इससे दिव्यांगों के बेरस जिंदगी में खुशियों के 
'पर दिव्यांग जिंदगीयां दौड़ पड़ी और उत्थान 
के सपने सब होने लगे। आज दिव्यांगजन कागज के कैरी दैग, हैंड बैग व 
सिलाई के कार्य, मसाला चक्की, पूजा थाली बनाने आदि कार्य कर आत्मनिर्भर 
बनने लगे हैं। 50 से अधिक दिव्यांग प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्‍न व्यवसाय में लगे 


हुए हैं। 
वश.4.गैमजॉन- 


च्चों के मनोर॑जन व स्वास्थ्य वर्धन के लिए एक गेम जोन द स्विमिंग पूल 
बनाया गया। गेम जोन में सभी आधुनिक खेल, उपकरण तथा वीडियो गेम की 
पूरी क्षमता बनाई गयी। जिसमें न्यूनतम शुल्क पर बच्चों को पूरा मनोर॑जन दिया 
गया। जिससे परिषद को प्रतिमाह रु, 000%0 आय मी होनी शुरू हो गई। 


१2.5.कालीबाई पैनौरमा- 


शहर की सीमा पर स्थित ग्राम 
पंचायत मांडवा क्षेत्र में राजस्थान घरोहर 
संरक्षण द्वारा बनवाए गए शहीद वीर बाला 
काली बाई पैनोरमा को आबाद करने का 
निर्णय लिया गया। शिक्षा कौ अलख 
जगाने वाली काली बाई के पैनोरमा का 
संरक्षण व संवर्धन बहुत जरूरी था। काली 
बाई के इतिहास और आदिवासी संस्कृति 
को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने 
के प्रयास किए गए। शहर के प्रवेश मार्गों 
पर पैनोरमा तक पहुंचने के साइन 
लगाए गए। 


2.6.वृद्धाश्रम - 
शहर के निर्घन वृद्धजन के लिए एक 24 कमरों का वृद्ध आश्रम भी 
बनवाया गया। शहर में बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जिनके पास अपना आशियाना नहीं 
है 42000 वर्ग फिट भूमि पर वसुंधरा विहार में सर्व सुविधा युक्त गरीब व बेसहारा 
लिए यह आश्रम बनाया गया। जिसमें दो बड़े होल एक गार्डन खेल व 
ेडिकल केयर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। 


व2.7.ऑडीएफ- 


प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित सभापति के के गुप्ता 
के नेतृत्व वाले बोर्ड ने मन में डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त करने का हौसला 
जगाया और इसके बाद डूंगरपुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश की 
'पहली ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त निकाय) का गौरव 24 अक्टूबर 20॥8 को 
आप्त किया। इसके बाद 2046, 2007, 20/8 व 20/9 लगातार 4 वर्ष डूंगरपुर 
शहर को ओडीएफ के साथ ओडीएफ प्लस का भी दर्जा मिला। 


अखयस से ए्श्णिम तक 


2.8.नीति आयोग- 


देश के सबसे बड़े आयोग नीति आयोग ने डूंगरपुर की स्वच्छता को देश 
का रोल मॉडल बनाने हेतु अन्य शहरों को संदेश भेजा।24 जनवरी 20॥9 
सोमवार देर रात नीति आयोग ने ट्वीट कर डूगरपुर के कचरा निस्तारण व 
डूंगरपुर नगर निकाय को रोल मॉडल मानकर स्वच्छता में काम करने की बात 


कही। 


१2.9.डूंगरपुरफेस्टिवल- 


पर्यटन संभावनाओं को नई ऊंचाइयां देने तथा विदा होने वाले साल के 
अंतिम दिनों में अपने लक्ष्यों को आकार देने व शहरवासियों के मनोरंजन को 
भरपूर बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका की अगुवाई में तौन दिवसीय डूंगरपुर 
फेस्टिवल का आयोजन 29 30 व 3। दिसंबर 208 व 20॥9 में शहर में हुआ। 
फेस्टिवल में लोगों के लिए सैर सपाटे के साथ गीत संगीत, 

खरीददारी,घुड़सवारी ,झूले व सजावट आदि की व्यवस्था भी की गई। रात्रि में 
स्थानीय व बाहरी कलाकारों द्वारा फिल्‍मी गीतों की प्रस्तुति दी गई।राजस्थानी 
संस्कृति से भी सभी शहरी रूबरू हुए। जैसलमेर के पीर खान ग्रुप ने बादल 
महल में राजस्थानी गीतों से समा बांधा। पूरा शहर सर्द मौसम में उत्सवी गर्माहट 
महसूस करता रहा। शहर की लगभग ३50 प्रतिभाओं ने अपना कौशल दिखाया 


जिन्हें सम्मानित किया गया। 


2.20.बायोगैस प्लांट/सेगरिगैशनप्लांट/ 
साइंटिफिकलैंडफिल- 


घरों से निकलने वाले कचरे से गेस व गेस से बिजली बनाने का बायोगैस 
प्लांट भी शहर में स्थापित किया गया। यह प्रदेश का प्रथम और अधिक क्षमता 
बाला प्लॉट है। इसे शहर के मंडारिया गौशाला के पास में स्थापित किया गया। 


जो कि 324 मीटर की क्षमता वाला यह बायोगैस प्लांट गीले कचरे से बिजली व 
इंजन पैदा करने की क्षमता रखता है। गीले कचरे के साथ-साथ सूखे कचरे के 
निस्तारण के लिए भी नगर में सैनेटरी लैंडफिल प्लांट का भी निर्माण किया गया 
है। जिसमें 20 वर्ष तक शहर के सूखे कचरे का निस्तारण हो सकता है। शहर 
की स्वच्छता द पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर राजस्थान रोडवेज की बसों में 
भी कचरा पात्र लगवा कर नवाचार प्रस्तुत किया गया। 


2.2।.गुख्यमंत्री जन आवासयौजना- 


207 के तहत बहुम॑ंजिला आदास योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से 
कमजोर आय दर्ग के 272 एवं अल्प आय वर्ग के 380 बहुमंजिला फ्लैट हेतु 
नगरपरिषद सभागार में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, नगरपरिषद सभापति, 
आयुक्त, पार्षद एवं समस्त आवेदन कर्ता के सम्मुख लॉटरी निकाली गई एवं 360 
नागरिकों के घर का सपना पूरा हुआ। 


2.22.पौललैसशहर- 


शहर में कई जगह तारों व केबलों के जाल विछाए हुए थे। जिससे शहर 
बदसूरत दिख रहा था। करीब 80 लाख रूपये खर्च कर गेपसागर पाल पर तारों 
को जमीन में बिछाने का कार्य किया गया। भीतरी शहर जो कि काफी संकरा था 
जिसमें कसारा चौक, सोनिया चौक, माणक चौक, शीतला माता की गली, मोची 
बाजार व सर्रफा बाजार क्षेत्रों में जहां हादसों की संभावनाएं रहती थी वहां तारों 
की जगह केबल डलवाई तथा काफी हद तक हादसों में कमी आई है। 


2.23. नक्षत्रपार्क- 


चेदों व शास्त्रों के अनुसार ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए पेड़ 
पौधों की पूजा को अहम बताया गया। इसे देखते हुए वह नवग्रहों के दुर्ल 
संयोग से 27 नक्षत्र वनस्पतियों के साथ प्रदेश का पहला नव ग्रह नक्षत्र उद्यान 
शहर में तैयार किया गया। शहर के प्रतापनगर में नौ ग्रह नक्षत्र उद्यान बनाया 
'गया जो कि शहर वासियों के स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए फायदेमद साबित्त 
होगा। 


१2.24.औपनजिम- 


खुली हवा में शरीर को चुस्त व फुर्तीला बनाने के लिए शहर के करीब 
करीब सभी बगीचों में ओपन जिम की शुरुआत की गई । प्रत्येक जिम पर 430 
लाख रुपये तक का खर्चा कर उपकरण लगाए गए हैं शहर के प्रगति नगर में 
जैन मंदिर पार्क, हेमू कालापी गार्डन दीनदयाल उपाध्याय गार्डन, रेलवे कॉलोनी 
गार्डन व सुमाष नगर पार्क में यह उपकरण लगाए गए हैं। 


2.25. भारतमाताकी प्रतिमा - 


शहर की गैप सागर झील से करीब 309 फीट की ऊंचाई पर फतेहगढी 
पहाड़ी पर भारत माता की प्रतिमा और मंदिर बनाया गया। इस तरह की प्रतिमा 
राजस्थान प्रदेश में सिरोही के माउंट आबू के बाद डूंगरपुर में ही स्थापित हुई है। 
भारत माता को 4 शेरों पर सदार होते दिखाया गया है। करीब १5 फीट ऊंची यह 
अ्तिमा 9 फीट ऊंचे रथ पर सवार है | यह प्रतिमा विशेष फाइवर धातु से बनी है। 


42.26, क्लॉक टावर- 
गुजरात के सूरत शहर के समान नए अस्पताल तिराहे पर क्‍्लॉक टावर 


लगाई गईं | तकरीबन 20 फीट ऊंचा यह चारों दिशाओं में वाटरपूफ घड़ियों से 
सुसज्जित है इसकी नीचे सुंदर आकर्षक हैगिंग लाइटें लगाई गई है। 


2.27. आधुनिकशौचालयां का निर्माण - 


शहर में विभिन्‍न सार्वजनिक स्थानों पर 6 आधुनिक शौचालय का निर्माण 
करवाया गया। यह शौचालय महिलाओ एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग बने 
हुए हैं। जिनमें सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था की गई है। इन शौचालयों का 
रखरखाव एवं सफाई 
में चार बार की जाती थी। 
पूरे शहर के शौचालयों की 


सफाई घर के शौचालयों 
की तरह ही रखी जाती 
थी। नगरपरिषद के द्वारा 
शहर के सभी 73 विद्यालयों 
के शौचालयों की सफाई भी 
नियमित रूप से की जाती 
थी। 


2.28.अतिक्रमणमुकत शहर- 


शहर को सुंदर व सुनम बनाने के लिए शहर में बढ़ते अतिक्रमण को भी 
रोकना जरूरी समझा | इसी के तहत पूर्व के अवैध कब्जे, हो रहे अतिक्रमण को 
रोकने हेतु समीक्षा कर प्लान बनाया गया। नगरपरिषद द्वारा एक अतिक्रमण 
निरोधक दस्ता बनाया गया जो शहर में दिनभर घूम घूम कर अतिक्रमण व अवैध 
कब्जे को चिन्हित करता था। उन्हें हटाने की नोटिस देता था व फिर स्वयं उसे 
हटाने की कार्यवाही भी करता था परिषद द्वारा नियम बनाया गया कि शहर व 
उसके आसपास के पैरा फेरी गांव में निर्माण पूर्द पंचायत व उसके बाद परिषद 
की निर्माण स्वीकृति करने के बाद ही कोई निर्माण करें | साथ ही व्यापारियों को 
हिदायत दी गई कि अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अतिक्रमण बिल्कुल 
नहीं करें। 


2.29.देशप्रेम - 


देशभक्ति एक 
ऐसा जज्बा है जिसमें 
शहर के सभी वर्गों व 
धर्मों को एक साथ एक 
जगह लाया जा सकता 
है। उसी जज्बे से एक 
साथ सभी को लाकर 
सशक्त शहर व विकसित शहर की भादना को पूरा किया जा सकता है। इसी के 
तहत समापति गुप्ता ने शहर में सभी वर्गों तथा धर्मों के साथ तिरंगा यात्रा 
निकाली ।१947 से पूर्व जन्‍में वृद्ध जनों का सम्मान किया। साथ ही शहर में 
शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक भी बनाया गया। 


2.30. हैरिटैजवाकवै- 


साढे 700 वर्ष पुराने इतिहास, शिल्प स्थापत्त्य और संस्कृति को 
समाहित करने वाले डूंगरपुर को जन-जन तक रूबरू करदाने के उद्देश्य से 
नगरपरिषद ने तय किया कि वे यूरोप शहर की तर्ज पर हेरिटेज वॉक वे शहर में 
बनाया जाना चाहिए | संकरी गलियों वाले वेनिस में भी वहां के शिल्प रथापत्य 
को पर्यटकों को बिना गाइड की सलाह के भी दिखाने के लिए हेरिटेज वॉक वे 
का निर्माण किया है। डूंगरपुर में भी हेरिटेज समृद्धि है और इसके माध्यम से 
पर्यटकों को आकर्षित किया जाना चाहिए | शहर के प्रमुख रथलों को दिखाने के 
लिए एक व्यवस्थित मार्ग के चिन्हौकरण का प्लान भी बनाया गया। जिसमें 
गैपसागर की पा 'तेहगढी, श्रीनाथ मंदिर, हेरिटेज लाइब्रेरी, महारावल उच्च 
माध्यमिक विजद्यालय,दरवाजे, प्राचीन बावड़िया, जूना महल. दिजयगढ़, 
सारणेश्वर, उदयविलास पैलेस सहित बादल महल के सौंदर्य व विशिष्ट अदाओं 
से पर्यटकों को रूबरू कराने की जरूरत बताई गई। यह वॉक वे की शुरुआत 
शहर में लगभग 225 वर्ष पुराने कुरिया दरवाजे से हुई व पुराना हॉस्पिटल होते 
हुए उदयविलास पैलेस तक तकरीबन विभिन्‍न स्थानों को 3 किलोगीटर तक 
कवर करते हुए एक पर्यटक गैलरी बनाने का निर्णय लिया गया। 


2.37. ईरिक्शा- 


प्रदेश के जयपुर व अजनेर की तरह ही शहर में भी पर्यावरण को शुद्ध रखने 
के लिए ई रिक्शा चलाए गए। परिषद के द्वारा 78 लाख के बजट से लगभग 5 
यूनिट रिक्शा खरीदी गई व इसे पर्यटक भी काफी पसंद करने लगे। जिसका 
संचालन परिषद ने स्वयं किया व चालको को रोजगार भी प्रदान किया। 


2.32. पौस्टर विहीन शहर- 


शहर को सुंदर व खूबसूरत बनाने के लिए शहर की दीवारों व कहीं भी 
पोस्टर लगाने व विज्ञापन लिखने को गैरकानूनी माना गया व जुर्माना राशि भी 
तय की गई जो शहर इन पोस्टरों व विज्ञापनों से बदरंग हो रहा था। कुछ समय 
के दाद यह पोस्टर फटने शुरू हो जाते थे। जिससे वह स्थान खराब लगने लग 
जाता था। जिसमें 
पहली बार गलती 
करने पर पांच से 
दस हजार रुपया 
जुर्माना रखा गया व 
डुबारा गलती करने 
पर ₹१0000 के साथ 
&/ के साथ । साल 
की जेल का प्रावधान 
भी रखा गया। 


2.33. गौसैवा- 


[नियोजित विकास 


सभापति गुष्ता के आध्यात्मिक मन में सौंदर्यीकरण एवं सु 
के साथ आगे बढ़ते डूंगरपुर नगर के सामाजिक सरोकारों का जीवंत दर्शन 
कराते हुए गौ माता की सेवा और आगे आने का न केवल संकल्प था बल्कि मुक्त 
हस्त से अपना अंशदान भी करते थे। पहली रोटी गाय की। हमारी वैदिक 
संस्कृति को आत्मसात करते हुए शहर वासियों में नियमित गो ग्रास देने की 
परंपरा को फिर से शुरू किया और गाय की सेवा में तन मन धन से सहयोग 
करने का बीड़ा उठाया | इस जन अभियान में शहर के लगभग 8000 परिवार भी 
शामिल हुए और प्रतिदिन घर के आगे आने वाले वाहन में रोटियों का सहयोग 
गायों के लिए देने लगे 


2.34. बाढ़से सुरक्षा- 


मानसून के सक्रिय होते ही नगरपरिषद ने अतिवृष्टि के दौरान घरों में 
पानी भरने और रास्ता बंद होने जैसी समस्याओं रो बचने के लिए कई महत्वपूर्ण 
निर्णय लिए। जिसमें तत्काल सहयोग के लिए एक टीम का निर्माण किया। जो 
24 घंटे परिषद में सहायता के लिए उपलब्ध रहती थी। आपात स्थिति की सूचना 
देने हेतु 02064 232 459 फोन नंबर नियंत्रण कक्ष में रखा गया। स्थल पर 
जिसमें सभी उपकरण व सर्च लाइट 


नियमित लगे रहते थे। 


2.35. मनकी बात- 


मार्च 2020 को शहर के तमाम वर्ग के पुरुषों व महिलाओं के साथ 
समापतति ने मन की दात रखने व समस्याओं के आदान प्रदान हेतु परामर्श शिविर 
का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लगभग 800 महिलाओं ने हिस्सा लेकर 
शहर की 50% आबादी से संबंधित समस्याओं व जानकारियों को जाना व उस 
पर तुरन्त क्रियान्वयन किया। जिस प्रकार एक घर को साफ सुधरा व विकास 
की राह पर घर की नारी ही आगे ले जाती है। यही भाव परामर्श शिविर में भी 
महसूस किए गए। शहर के पुरुष व महिलाओं ने भी खुलकर अपने सुझाव दिए। 
जिसमें शहर को व्यसन मुक्त बनाने, अधिक रो अधिक लघु उद्योग केंद्र की 
स्थापना करने, महिलाओं को बेटियों के लिए परामर्श केंद्र बनाने, महिलाओं के 
लिए बस स्टैंड पर बेबी फीडिंग सेंटर बनाने, महिलाओं के लिए अलग पार्क 
बनाने व नगरपरिषद डूंगरपुर का एक निजी विद्यालय भी बनाने की मांग उन्होंने 
उठाई। सभी सुझावों पर चिंतन करते हुए कार्य करना प्रारंभ कर दिः 
निश्चित रूप से नारी शक्ति के दिचारों से शहरी विकास रफ्तार पकड़ने लगा 
था। 


2.36. जीर्णोद्धार- 


रैतिहासिक निर्माण के साथ-साथ शहर की घरोहर का भी ध्यान रखा 
गया और उनका जीर्णोद्धार भी किया गया। जिसका जीवित उदाहरण जज 
साहब का दरवाजा, कानेलापोल दरवाजा, घाटी दरवाजा व चांदपोल दरवाजा 
भी है। शहर के १9 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया। 


अजास से प्रस्थिल तक 


मुरला गणेश मंदिर को भी आकर्षक बनाया गया। १0 बीघा जमीन में 
मंदिर को स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने के प्रयास किए गए इसे एक तीर्थ स्थल 
के रूप में विकसित किया गया पूरे परिसर को हरा-भरा बनाने के साथ-साथ 
शाही तोरण द्वार बनाया गया। जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है । क्षेत्र को 
पहचान दिलदाने हर बुधवार को हाट बाजार भी लगाया जाने लगा। मंदिर 
आंगण के विकास के साथ परिसर में सामुदायिक भदन, बगीचा, फच्बारे व मंदिर 
पर रग रोगन भी किया गया। 


2.37. अत्याधुनिक सिनेमाघर- 


बड़े शहरों जैसी सुविधा देने व शहरवासियों के लिए मनोरंजन के साधन 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरपरिषद डूंगरपुर में शहर में एक अत्याधुनिक 
सिनेमाघर का निर्माण करना शुरु करवाया। जो शहरवासियों को बड़े शहरों की 
'पीवीआर को टक्कर देता है। नगरपरिषद समापति के के गुण्ता ने शहस्वासियों 
हेतु एक बड़ा सिनेमाघर जिसमें 2 थियेटर है, जहां बैठने 
१90 लोगों की है। यह सिनेमाघर लोगों की अपेक्षाओं से भी कई गुना बेहतर 
बनने की आशा है। 


कः 


की क्षमता 


2.38. रिवमिंगपूल- 


शहरवासियों को बड़े 
शहरों की तर्ज पर शहर में 
संपूर्ण सुविधा देने के 
उद्देश्य से डूंगरपुर 
जगरपरिषद द्वारा. एक 
स्विमिंग पूल का निर्माण 
कराया गया है। जिससे शहर के बच्चे और शहरवासी अत्याधुनिक स्विमिंग पुल 
का आनंद ले सकें। करीब 7000 स्क्दायर फीट में बने स्विमिंग पूल में सभी 
सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं स्विगिंग पूल में स्टीम बाथ, शावर, चेंजिंग 
रूम और सन बेड की सुविधा सहित कुशल प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराया गया है। 


2.39. शॉपिंगमॉल- 


नगरपरिषद द्वारा बड़े शहरों की तर्ज पर शहर के मध्य एक 
का निर्माण कराया गया है। 
जिससे विभिन्‍न प्रतिष्ठित आंड 
की सामग्री एक ही स्थान पर 
मिले उस लक्ष्य को पूरा करने 
नगरपरिषद द्वारा शॉपिंग मॉल 
में 48 दुकानों का निर्माण 
करवाया गया है। 


१2.40, अटलबिहारीवाजपैयी सामुदायिक भवन- 


शहर में शादी-व्याह के लिए शहरवासियों की जरूरत के हिसाब से एक 
अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनाया गया है। जो १7000 स्क्वायर फीट क्षेत्र मे 
बना हुआ है। जिसमें 4 कमरे पहले तल पर और नीचे तल में एक बड़ा हॉल 
बनाया है। वहीं सामुदायिक भवन के आगे एक बड़ा बगीचा बनाया गया है। 
नगरपरिषद द्वारा यह सामुदायिक भवन बहुत ही किफायती दर में उपलब्ध 
कराया जाता है। वही बीपीएल परिवार को यह हॉल रियायती दर में उपलब्ध 
कराया जाता है। 


शा. ऑडिटोरियम- 


_नगरपरिषद द्वारा शहर वासियों के लिए चात्ानुक्लूलित 650 सीटों वाला 
ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। जहां शहरवासी धार्मिक और अन्य 
कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग करते हैं। अत्याधुनिक तरीके से बना 
ऑडिटोरियम नगरपरिषद की शहर वासियों को अकल्पनीय सौगात है।इस 
ऑडिटोरियम के बाहर एक बगीचे का भी निर्माण किया गया है और इसके अंदर 
डो गैलरी है जहां आकर्षक पेंटिंग सभी का मन मोह लेती है। यहा राजकीय, 
धार्मिक और अन्य आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं। 


अखयस से एरस्णिम तक 


अध्याय5-नवाचार: जिनसे पाया प्यार अपार 


पूर्व समापति के के गुण्ता ने डूंगरपुर शहर के सौंदर्यौकरण भौतिक 
संसाधनों का विकास एवं स्वच्छता के साथ साथ यहां के निवासियों एवं आने 
वाली पीढ़ियों के श्रेष्ठ जीवन व उन्नति के कार्य भी किए हैं। जिससे वे नई राहों 
'पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके | जैसे- 


।. बायोगैस प्लां 


अधानमंत्री जी के 204 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत क्ते बाद 
_नगरपरिषद डूंगरपुर के सभापति ने सित्तंबर 205 में समाप्ति की शपथ लेने के 
बाद अपनी निकाय में स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी बनाया और शहर को 
बनाने हेतु कार्य करने शुरू किए। जिसमें शहर के शत-अ्रतिशत घरों से 
कचरा संग्रहण से लेकर कचरे के निस्तारण हेतु प्रभावकारी यौजनाए बनाई। 
जिसमे बच्चे हुए घर में गीला सूखा कचरा एकत्रित किया वहीं उस कधरे से और 
सूखे कचरे को अलग किया। इस कार्य में शहर में कचरा बीनने वाले शहर के 40 
लोगों को रोजगार से जोड़ा। परिषद ने कबरे का निस्तारण हेतु शहर के 
भंडारिया स्थित कचरा एवं सूखे कचरे का सैग्रिगेशन स्थान एवं साइंटिफिक 
लैंडफिल बनाया गया। वही गीले कचरे और शौचालय के मल से खाद बनाने 
हैतु बायोगैस प्लांट बनाया। शहर के इस कचरा निस्तारण को प्रदेश गें सराहा 
गया और नीति आयोग सहित कई संस्थाओं ने शहर को रिसर्च के लिए चुना। 
नगरपरिषद द्वारा जो देश का पहला बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया। 
इसकी क्षमत्ता 7 टन प्रतिदिन है। इस बायोगैस प्लांट से शहर के गीले कचरे, 
गोबर और सेप्टिक मल का निस्तारण किया जाता है | वर्तमान में शहर का संपूर्ण 
'गीला कचरा एवं सेप्टिक वेस्ट बायोगैस प्लांट में प्रोसेस हो रहा है। इस प्लान से 
शहर से प्राप्त गीले कचरे का सही तरह से निस्तारण हो रहा है। 

जायोगैस प्लांट में 30% गौशाला का गोबर व 70% सेपटी टैंक का पानी 
का उपयोग कर बिजली का उत्पादन करने का निश्चय किया। जिसका उपयोग 
यहां लगे प्लांट को संधालित करने औौर प्रकाश व्यवस्था में करने के लिए 
सुनिश्चित किया गया | जो देस्ट स्लरि निकलत्ती उसका खाद के रूप में उपयोग 
निर्णय लिया गया। 


बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट में लगे प्लांट से अस्पत्तालों 

मेडिकल वेस्ट जो की बहुत ही ज्यादा संक्रमित होते है उनका निस्तारण करने 

की शुरुआत की गई। साइंटिफिक लैंडफिल यह जो कचरा किसी भी काम का 

नहीं होता उसको डंप करने हेतु 80 साल की प्लानिंग के हिसाब से निर्माण किया 

गया जिसकी मात्रा प्रति चर से निकलने वाले सूखे कचरे का अनुमानित 8% तक 
। 


सेग्रीगेशन प्लांट यह वह स्थान था जहां शहर का सारा सूखा कचरा 
एकत्रित किया जाता है तथा उसको अलग अलग छांटकर विक्रय किया जाता है 
जिससे आय भी होती है तथा विशेष रूप से इस पर कार्य करने हेतु परिषद 
जितने भी व्यक्ति शहर में भीख मांगते थे उन्हें जोड़ा गया जिससे 
मिला। 


2.गौगासमहासंकल्प- 


डूंगरपुर के इतिहास में 5 फरवरी 
2077 को रविवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों 
से अंकित हो गया। भारतीय संस्कृति की 
पहचान 'पहली रोटी गाय' की को पुनः 
स्थापित करने के लिए सभापत्ति के के 
गुप्ता के अभियान 'स्वच्छता एवं गौ 
आस भहा संकल्प' कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया। लक्ष्मण गैदान में नगरपरिषद के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम 
में बहुत्त सारे मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत्त की गई 
एवं लगभग 25000 बच्चों, अभिभावकों व आम नागरिकों ने हाथ उठाकर इस गौ. 
ग्रास का महा संकल्प लिया। गौ संरक्षण के साथ ही लोगों ने स्वच्छता अपनाने 
और पॉलिथीन से मुक्ति की भी शपथ ली क्योंकि शहर की गायें इन पॉलिथीन 
में बंद कचरे को खाती थी। जिससे यह पॉलिथौन इनके लिए नुकसानदायक 
होती थी। 

शहर की सड़कों पर पशुओं के हुड़दंग से बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के 
अ्यासों के तहत नगरपरिषद दूंगरपुर की ओर से जैन समाज को दी गई 25 
बीघा जमीन पर गौशाला में सुविधाएं बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया गया। करीब 
बीस लाख रुपए खर्च कर परिषद इस जमीन पर टीन शेड़ सहित्त अन्य सुविधाएं 
उपलब्ध करवा रही थी। 


शहर में बड़ी संख्या में लावारिस पशु जैसे गाय, बैल व बछड़े सड़कों 
पर घूमते रहते हैं। बीच सड़क हुड़दंग मचाते हैं, इससे कई वाहनघारी आये दिन 
उनकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। यह पशु वाहनधारियों 
को नीचे गिरा कर घायल भी कर देते हैं। इन पशुओं को रेस्क्यू कर गौशाला में 
रखने की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए इसकी गौशाला की क्षगता बढ़ाने 
का काम किया गया। टीन शेड लगवाए गए व पेयजल के लिए पानी की टंकियां 
बनाई गई। साथ ही सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाकर फेंसिंग का कार्य किया गया। 
यहां पर रोशनी के लिए लाइट्स व चारे की सुरक्षा के लिए हॉल बनाया गया। गौ 
शाला में उपलब्ध 200 से अधिक गोवंश को पशु आहार दिया गया। इनकी सुरक्षा 
द सेवा के लिए तौन व्यक्तियों को भी रखा गया। 


3.पॉलिथीनबैगमुक्‍तनगर- 


राज्य सरकार द्वारा पॉलिथीन 
कैश बैग पर लगे प्रतिबंध की 
अनुपालना करने के साथ ही 
शहरवासियों को साफ खुधरे शहर की 
सौगात देने के उद्देश्य से १०३ 


के १3000 घरों में स्वच्छ भारत मिशन 
के तहत दो-दो थैलियां पहुंचाई गई। डूंगरपुर को पॉलीबिन कैरी बैग मुक्त 
शहर बनाने की दृष्टि से इस वितरण के तहत शहरवासियों को प्रति राशन कार्ड 
पर दो कोटन की प्रत्ति थैली रु. 0 की दर से नगरपरिषद में ढने ई-मित्र की 
एकल खिड़की से उपलब्ध कराई गई | इसके साथ ही नगरपरिषद के पार्षदों के 
आध्यम से भी घर-घर यह सौगात दी गई। 


नगरपरिषद डूंगरपुर द्वारा शहर को पॉलीथिन कैरी दैग मुक्त बनाने की 
दिशा में भी प्रयास किए गए। इसके तहत शहर में स्थित दुकानों से कैरी बैग 
जब्त करने और इसका उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए सहायक अग्निशमन 
अधिकारी के साथ टीम का गठन किया गया। उनके द्वारा नियमित रूप से शहर 
का भ्रमण करते हुए कार्रवाई की गई। जन जागरूकता की दृष्टि से सभी 
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पॉलीथिन पर प्रतिबंध के प्रावधानों की जानकारी देने 
'बाले स्टीकरो को लगवाया गया और इसका प्रभाव धीरे धीरे नजर आने लगा । 
शहरवासी एवं अधिकांश व्यापारियों ने पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद कर 
दिया। 


अखयस से परिणाम तक 


4.डूंगरपुरचलाहाईटेकशहरकी राह- 
नगरपरिषद द्वारा पूरे शहर पर तीसरी आँख से नजर रखने के लिए अब 


प्रोजेक्ट को परिषद द्वारा पच्चीस लाख 
खर्च कर फिर से संजीवनी दी 


शुरू हो रहे पर्यटन उद्योगों को देखते हुए 
सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत 
महसूस की गई थी। वहीं दूसरी और 


शहर मेँ बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण भी 

सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत 

महसूस की गई थी। परिषद द्वारा इस 

योजना के तहत शहर के विभिन्‍न 78 पॉइंट पर ३5 लाख रुपये के खर्चे से 

पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की भ्रक्रिया पूरी की गई। 
वर्तमान में हाईटेक शहर की भांति नगरपरिषद द्वारा यादल महल पर निशुल्क 
वाई फाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई जिसका लाभ बड़ी संख्या में युवक 
>युवतिया ले रहे हैं। 


5.कौशलविकास प्रशिक्षण- 


4) कौशल विकास में बेरोजगार 
युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता 
प्राष्त कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

2). दिव्यांगता के अभिशाप को समाप्त करना और दिव्यांग को आत्मनिर्भर 
बनाने को लेकर नगरपरिषद द्वारा एक सार्थक प्रयास शुरू किया। जो शहर में 
बिकलांगता के अभिशाप को समाप्त करेगा। नगरपरिषद द्वारा दिव्धांगों के लिए 
दिव्यांगों को जोड़ा गया। नगरपरिषद में दिव्यांगों 
के उद्देश्य से नगरपरिषद के एक सामुदायिक भवन 


में पूजा की थाली बनाना; 
मीनाकारी और कुर्सी मराई 
आदि कार्यो का प्रशिक्षण शुरू किया है। 


अखयस से परिणाम तक 


नगरपरिषद ने शहर और जिले के विकलांगों को एक मंच पर लाते हुए 
दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए दिव्यांग द्वारा बनाए जाने वाले सामग्री का 
कच्चा माल और गशीनें उपलब्ध कराई। नगरपरिषद में दिव्यांगों के लिए 
सामुदायिक भवन के साथ शहर में मुख्य स्थान पर एक दुकान भी निशुल्क 
उपलब्ध कराई है। जिसमें दिश्यांग अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का विक्रय 
करके आजीविका का साधन उत्पन्‍न कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 


3) महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने ओर आर्थिक चुनौतियों को 
आसान करने के उद्देश्य से नगरपरिषद ने शहर में महिला स्वावलंबन मिशन 
चलाया। सभापति के नेतृत्व वाले इस बोर्ड की मशानुरूप शहर में /5 सिलाई 
मशौनों के साथ प्रशिक्षण केंद्र खोलकर महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण से 
जोड़कर स्वावलंबी बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया गया। नगरपरिषद में 
डूंगरपुर के पांच सामुदायिक भवनों पर 75 सिलाई मशीनें लगाकर शहर की 
जरूरत मंद और गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 750 महिलाओं को 
प्रतिदिन सिलाई प्रशिक्षण के साथ आर्थिक संबल प्रदान करते हुए रोजगार के 
अवसर पैदा किए गए। स्वावलंबन से जोड़ने की दूरगामी सोच के साथ 
पॉलिथीन पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया गया। महिलाएं कपड़े की थैलियां 
बनाकर कम दर पर आगजन को उपलब्ध करा रही है। 

'डूंगरपुर नगरपरिषद निकाय ने सेनेटरी पैड निर्माण, पापड़ एवं पत्तल दोने 
बनाने की मशीन लगाकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया। महिला 
सशक्तिकरण के क्षेत्र में नगरपरिषद डूंगरपुर का नवाचार मील का पत्थर बना 
है। शहर की महिलाओं को नृत्य और मेहंदी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए 
प्रेरित करने का कार्य किया गया। 

4) महिलाओं के सबसे बड़े दर्द को राहत और किफायती 
नगरपरिषद डूंगरपुर ने शहर की निर्धन १6 महिलाओं को रोजगार से जोड़ते 
सुरक्षित और किफायती सेनेटरी नेपकिन बनाने शुरू किए। 

8) शहर की विधवा एवं जरूरतमंद ब्रेरोजगार महिलाओं को महिला 
सशक्तिकरण से करीब 2000 परिवारों को जोड़कर रोजगार से जोड़ने का कार्य 
कर शहर रो बेरोजगारी को लगभग समाष्त करने का कार्य किया। नगर में 
अमिक कार्ड योजना के तहत कैंप लगाकर 3000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया 
गया। 


अखयस से परिणाम तक 


6. हैल्पलाइननंबर जारी करना वमौनिटरिंग- 


सभापति के के गुप्ता ने नगरपरिषद का पदभार संमालते ही सबसे पहले 
आमजन की पीड़ा को सुनने और उसके समाचान की दृष्टि से 25 अगस्त 205 
से शिकायत प्रकोष्ठ को प्रारंभ किया। इस कक्ष पर एक व्यक्ति को नियुक्त 
प्रतिदिन आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए प्रयास करने आरंभ 
कर दिए। प्रतिदिन आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग करते हुए कार्यवाही भी 
करने का कार्य आज तक जारी है। एक वर्ष में इस प्रकोष्ठ पर छुल 43+ 
शिकायतें दर्ज की गई जिसमें 4253 शिकायतों का निस्तारण करते हुए लोगों को 
राहत प्रदान की गई । वही 8 शिकायतें निस्तारण की भ्रक्रियादीन थी। 


नगरपरिषद समापति की 
हाईटेक सोच ने डूंगरपुर निकाय 
को हाईटेक निकाय बना दिया है। 
क्योंकि डूंगरपुर निकाय की सभी 
गाड़ियों पर जीपीएस सिस्टम 
लगा रखा है। सुबह 600 से शाम 
की 600 बजे तक नगरपरिषद के 
सर्वेक्षण रूम से इन गाड़ियों की 
मॉनिटरिंग होती है। और कभी 
गाड़ी किसी रोड पर देर से पहुंचती है तो उस पर नगरपरिषद द्वारा पेनल्टी भी 
लगाई जाती है। 

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में जितना शहरवासी ध्यान 
रखते हैं उनसे भी अधिक जो 24 घंटे अपने अपने वार्ड की निगरानी करता है वह 
है नगरपरिषद का कर्मचारी | हर वार्ड में एक स्थाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई 
। नगरपरिषद में वार्ड में स्वच्छता की निगरानी के लिए शहर के 30 वार्ड में 30 
कर्मचारी लगाए। उन पर & प्रभारी लगाए हैं। सभी को एक-एक वार्ड सौंपा गया 
। वार्ड कर्मचारी पर वार्ड में स्वच्छता के साथ-साथ समस्‍या के निराकरण की 
जिन्‍्मेदारी होती थी। 

जगरपरिषद डूंगरपुर ने शहरी समस्या के त्वरित निवारण के लिए 
शिकायत कक्ष की भी स्थापना की। जिसमें सफाई और लाइट के साथ अन्य 
समस्या के निवारण के लिए 24 घंटे शिकायत को दूर करने का कार्य किया गया 
'ड जिसमें परिषद ने शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर 80028989 की 
सुविधा भी उपलब्ध करवाई। 


अत से परिणाम तक 


शहरी समस्‍या के निवारण के लिए समापति स्वयं शहरवासियों के लिए 
24 घंटे तैयार रहते थे। सभाषति शहरवासियों की समस्या को व्हाट्सएप और 
नगरपरिषद में स्वयं समस्या को सुनकर त्वरित निवारण करते थे। शहर में 
निवासरत ३6 कोमों और शहर के 30 वार्डों में जो भी समस्या होती उसका 
निवारण बिना भेदभाव के करते थे। सभापति विकास को महत्व देते थे। शहर 
को स्वच्छ बनाएं रखने हेतु नगरपरिषद में समापति और आयुक्त हारा प्रतिदिन 
कर्मचारियों की बैठक ली जाती थी। जिसमें शहर में स्वच्छता के अलावा अन्य 
कार्यों की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ली जाती थी। वार्ड के प्रभारी कर्मचारी की 
रिपोर्ट पर वार्ड में स्वच्छता विकास और अन्य समस्या का तत्काल निवारण किया 
जाता था। 


7.खुलेंगें शौचमुकत नगर- 


राज्य के मुख्यमंत्री की मंशाओं के अनुरूप राजस्थान की प्रथम निकाय 
डूंगरपुर नगरपरिषद को खुले में शौच मुक्त बनाया गया। नगरपरिषद सभापति 
के के गुप्ता और आयुक्त दिलीप गुप्ता के निर्देशन में नगरपरिषद के सभी 30 
वार्डो में नगरपरिषद के कर्मचारियों और पार्षदों के साथ फिनिश सोसाइटी के 
प्रयासों से शहर में 598 शौचालय के निर्माण का लक्ष्य लेते हुए संपूर्ण वा्डों को 
ओडीएफ घोषित किया गया। 


नगरपरिषद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के 
माध्यम से विज्ञापन दिनांक 5 जुलाई को जारी किया गया एवं ओडीएफ घोषित 
कर राज्य में आदर्श की स्थापना की गई । शहर को ओडीएफ घोषित करने का 
भौतिक सत्यापन जयपुर एवं दिल्ली नगरीय विकास कमेटी द्वारा भौतिक 
सत्यापन किया गया तथा राजस्थान में डूंगरपुर पहला शहरी क्षोत्र है जिसे 
ओडीएफ घोषित किया गया। 


अश्यस से एरिणिम तक 


विकास के नये कार्य 
[0फराहुआए। ॥0020गञाल्ा 205 - 202॥) 


विकाप्त के नये कार्य 
[0ए8थाएप 00000जणा। 20।5 - 2020) 


विकास के 


(एग्राइगएथ एकणण्ाया। 20[5 - 2020) 


शा 


बतैषफ शाजीगादा। 


विकास के नये कार्य 
[एणाहभएण 0९ए९0०एशशा 20]5 - 2000) 


8.घरबनाना हैतो पैड़लगानाहहै- 


गगरपरिषद शहर को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने की दृष्टि से शहरी 
क्षेत्र में नए घर बनाने के साथ ही 2 

पैड़ लगाने की अनिवार्यता लागू की 

गई । निर्माण स्वीकृति के आवेदन के 

साथ ही अब इस आशय का 

हलफनागा भी देना पड़ेगा। डूंगरपुर 

शहर में वर्तमान में प्रतिदिन औसत 

+5 फाइल भवन निर्माण के लिए 

नगरपरिषद पहुंच रही थी। 70 

फीसदी आ आवासीय निर्माण 

के ही होते थे। वही 90 आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। इन आवेदकों से एक 
हलफनामा मांगा गया। जिसमें उनकी ओर से परिसर में 2 पैड़ लगाए जाने की 
सवीकारोक्ति दी जाती थी। इसे लेकर एक नियम तैयार किया जा रहा है 
जिसमें सभी भवनों के के साथ ही 2 पेड़ लगाने की बाघ्यता रखी 
जाएगी। निर्देशों के अनुसार यह पेड़ भवन मालिक को उसके परिसर में निर्माण 
क्षेत्र के अतिरिक्त नियमानुसार छोड़े जाने वाली सेटबैक में लगाने होंगे। साथ ही 
उनकी अगले 2 साल तक उसकी देखरेख भी करनी होती थी। यह जानकारी भी 
हलफनामे में शामिल थी। जानकारों के अनुसार शहर की सीमा 6 किलोमीटर में 
फैली हुई है प्रतिमाह औसतन 250 भवन निर्माण स्वीकृति जारी हो रही थी। ऐसे 
में 500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य था। 


9.इकोफफ्रैंडली मौक्षधाम- 


नगरपरिषद ने 3 साल से अधिक 
को पूरा किया | जिसमें सबसे पहले नगरपरिषद ने सुध लेते हुए शहर के श्मशान 
घाटों का जीर्णाद्धार किया और घाटों का शुद्धीकरण कर शहर वासियों को 
सुब्यवस्थित मोक्ष धाम की सौगात दी मोक्ष धाम पर शहर वासियों हेतु कम दामों 
गे शव को जलाने की लकड़ियां उपलब्ध कराने के लिए लकड़ी डिपो बनाया 
गया। वहीं मोक्षघाम पर गर्म पानी और सुगम संगीत की व्यवस्था की गई 

निकाय ने सुरपुर मोक्षघराम को आधुनिक रूप से विकसित किया। ऐतिहासिक 
प्रयासों से नगरपरिषद ने सुरपुर मोक्ष धाम की तस्वीर ही बदल दी और यहां वे 
तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिसनें इंटरलॉकिंग टाइल्स, पौधारोपण, 
गार्डन, जलमंदिर, टीन शेड, पानी की मोटर, रामधुन के लिए म्यूजिक सिस्टम, 
शिव प्रतिमा, फब्वारे, एप्रोच रोड का डामरीकरण, एप्रोच रोड पर एलईडी लाइट, 
व पार्किंग इत्यादि कार्य करवाए गए। सुरपुर मोक्ष धाम के विकास की कड़ी में 
नगरपरिषद ने भगवान नटराज की प्रतिमा स्थापित की। यहां से शैशवकाल, 
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढावस्था, उत्तर प्रौद्धावस्था, वृद्धावस्था और 
मृत्युशैया तक जीवन चक्र की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही जीवन के अर्थ को 
समझने के लिए कोटेशन भी लिखे गए। मोक्ष धाम के पास से बह रहौ नदी पर 
घाट का भी निर्माण किया। जो हरिद्वार में हर की पैड़ी जैसा बनाया गया 

मौक्षघाम पर गर्म पानी के लिए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले संयंत्र लगाए 
गए। मोक्ष धाम में गार्डन भी विकसित किया गया जो कि मोक्षधाम को इको 
फरेंडली लुक देता है और यहां बैठक व्यवस्था को भी सुचारू किया गया। 


0.शहीदपार्कावंनक्षत्रपार्क- 


नगरपरिषद ने शहरी क्षेत्र में पार्क विकसित करने की कार्य योजना के 
तहत उद्यानों को विकसित्त किया। बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए 
शहरी पाक्कों नें शारीरिक व्यायाम के संसाधन, फूल पौधे तथा मनोरंजन के साधन 
लगाए गए | शहर में बनाया गया शहीद पार्क पर्यटक स्थल के रूप में पर्यटकों में 
अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहां अमर जदान ज्योति की स्थापना, 
शहीदों का स्टेचू तथा आसमान मैं लहराता १0 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 
पर्यटकों के लिए आकर्षक बना हुआ है | इस पार्क में सोलर प्लांट से बिजली की 
आवश्यकता को पूरा किया जाता है। 

साथ ही प्रदेश का प्रथम नक्षत्र पार्क भी विकसित किया गया जहां ७ ग्रह 
और 27 नक्षत्रों के पौधे लगाए गए। जिन पौधों की परिक्रमा से ही कहीं पुण्य 
लाम प्राप्त होते हैं। इस पार्क की विशेषता है कि 50 किलोमीटर की परिधि तक 
इन नक्षत्र पौधों का लाभ प्राप्त होता है। नगरपरिषद ने शहर वासियों को 
आध्यात्म से जोड़ते हुए पार्क का निर्माण किया जहां नक्षत्र पार्क के साथ बगीचे 
को सुच्यवस्थित बनाया गया। यहां आने वाले पर्यटक इस पार्क से अलग ही 
अनुभूति प्राप्त करते हैं। धार्मिक लोगों का मानना है कि कमजौर नक्षत्र होने पर 
संब्धित नक्षत्र के वृक्ष की आराघना करने पर अनुकूल फल प्राप्त होता है। 


॥.बेटियॉकासंरक्षण- 


सरकार की मंशा के अनुरूप 
समापति के के गुप्ता ने बेटी बचाओ बेटी 
पढ़ाओ अभियान पर कार्य किया | बेटियों को 
भरपूर संरक्षण देकर आगे बढ़ाने 
प्रौत्माहित किया और शहर की गरीब और 

जरूरतमंद १30 बेटियों को गोद लिया। गोद लेने के साथ उनके शिक्षा का खर्च 
लेते हुए सभी बेटियों को विद्यालय में प्रवेश कराया | वहीं बेटियों को आत्मरक्षा मे 
स्वावलंदी बनाने को लेकर नगरपरिषद द्वारा बेटियों को जूडों कराटे का 
प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। आत्मरक्षा कोशल में दक्ष बेटियों ने भी स्वर्ण व 
रजत पदक हासिल कर शहर को मान और सम्मान दिलाया। सुमापति का 
मानना है कि आज के जमाने मे बेटियां बेटों से कम नहीं है। 


१2.रोटी बैंक - 


शहरी विकास के 
साथ-साथ सभापति के के 
गुप्ता ने गरीबों की चिंता की 

और जन सहयोग से रोटी बैंक ..] 

की स्थापना की |आज यह रोटी 

बैंक गरीबों और भूखों को दो 

उक्त का भोजन उपलब्ध करा रहा है और सुकून भी दे रहा है। सभापति ने 
नवाधारों से शहर को सींधा और आज सुबह से शाम तक एक गरीब अपनी मूख 
को भूलाकर तृप्तता का एहसास कर रहा है | गरीबों के मसीहा बनकर समापति 
के के गुप्ता ने शहर में रोटी बैंक की स्थापना की और आज कोई मी व्यक्ति अपने 
एक समय का भोजन वहां आकर कर सकता है। इस रोटी बैक में 8 ट्रस्टी 
बनाए गए हैं जो इस संस्था के सदस्य होंगे और यह रोटी बैंक वही चलाएंगे। 
प्रत्येक ट्रस्ट ने रोटी बैंक के संचालन हेतु एक लाख रुपये देकर आजीदन ट्रस्टी 
बने । 


करोना काल में भूख की चुनौती झेल रहे गरीबों के लिए रोटी बैंक 
अन्नपूर्णा का महाघाम साबित हुई है। 


3.नेकी की दीवार- 


बांटने के लिए शुरू की गई 
नेकी कौ दीवार पर आमजन 
द्वारा घर के अनुपयोगी लेकिन 
अच्छे वस्त्र नेकी की दौवार को 
दान कर दिए जाते हैं। वही एकत्रित बस्त्रों को प्रतिदिन तगरपरिषद द्वारा 
जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जा रहा है। परिषद द्वारा गरीब और 
जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़ों के साथ जूते चप्पल व साथ में गर्म कपड़े भी 
वितरित किए गए। लोगों को विविध उपयोगी चीजों को दान करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है। इस आंदोलन के दो आदर्श वाक्य है 'यदि आपको 
आवश्यकता नहीं है तो छोड़ दें” और “यदि आपको आवश्यकता हो तो 
इसे ले जाएं"। 


(आश्रम- 


शहर के निर्धन वृद्धजन के लिए नगरपरिषद सभापति के के गुप्ता ने 
शहर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों के सुझाव पर शहर के मध्य में ।2000 वर्ग 
फीट भूमि पर एक विशाल वृद्धाश्रम बनाया | जिसमें 24 कमरों और दो बड़े हाल 
'का एक विशाल सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम बनाया गया है। वृद्धावस्था व्याधि का 
समय है। ऐसे समय में मानसिक शांत्ति की परम आवश्यकत्ता रहती है । शहर में 
वाले जो बृद्ध है, जो निर्धन है, जिनके पास रहने को निवास नहीं है और ना 
ही कोई सहारा है ऐसे दृद्धजनों के लिए नगरपरिषद द्वारा विशाल आधुनिक 
सुविधायुक्त वृद्ध आश्रम बनाया गया है। 


5.पुस्तकालय- 


नगरपरिषद डूंगरपुर ने 
शहर के होनहारो क॑ लिए 
अतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 
हैतु एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी 
बनाई। जिसमें सभी तरह की 
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 
हेतु पाठ्य पुस्तकें उपलब 
कराई। जिससे आज अधिक रो “ 
अधिक बच्चे अपना अधिक समय लाइडरेरी में बिता रहे हैं। और प्रतियोगी 
परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ।आईएएस, आईपीएस, आरएएस व आइएफएस 
की परीक्षाओ हेतु उचित प्रकार की व्यवस्था एदं पुस्तकों की उपलब्धता भी की 
गई। सभापति के के गुप्ता ने लाइबेर में बैठने की क्षमता को देखते हुए लाइब्रेरी 
का विस्तार किया और लाइब्रेरी से जुड़ी एक और हॉल लाइब्रेरी के लिए बनाया 
गया। जिसमें बच्चों के बैठने की क्षमता और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई 
है तथा सभी प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। 
समापति के के गुप्ता ने लाइब्रेरी में पढ़ने की सामग्री के लिए कोई भी 
'कोताही नहीं बरती। जो भी पाठक चाहेगा वह पाठ्य सामग्री नगरपरिषद द्वारा 
मंगवाई जाएगी। अध्ययन के लिए पाठकों को कहीं भी भटकने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी। नगरपरिषद द्वारा अभी 5000 पुस्तकें मंगवाई गई और पाठकों की 
भांग पर जो पाठक चाहेगा वह पुस्तक नगरपरिषद द्वारा 3 दिन में उपलब्ध कराई 
गई 


6.निशुल्ककोचिंगसंस्थान- 


शहर के गरीब और जरूरतमंद बच्चों और बेरोजगार युवाओं के लिए. 

नगरपरिषद डूंगरपुर में अंग्रेजी विषय के शिक्षण के लिए निशुल्क कोचिंग की 
कर अंग्रेज़ी शिक्षण का कार्य किया है। जिसमें डूंगरपुर निकाय में 
प्रतिदिन 2 घंटे अंग्रेजी के कुशल अध्यापक द्वारा 5 से 20 बच्चों को शिक्षण 
कराया जा रहा है । नगरपरिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शहर के युवाओं के 
लिए प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग दी जाती है। जिससे शहर के कई युवाओं का 
राजकीय सेवा में चयन हुआ है। परिषद ने बाहर से आने वाले प्रतियोगी परीक्षा 
के विद्यार्थी के लिए निशुल्क ठहरने की व्यवस्था के साथ भोजन की व्यवस्था 
कर अतिथि देवो भव की भूमिका अदा भी की है। 
7.जननीवृक्ष- 

डूंगरपुर नगरपरिषद द्वारा पर्यावरण की रक्षा और शहर को इको फ्रॉडली 
बनाने में सबसे हटकर एक और अलग कदम उठाया गया | शहर में 400 साल से 
पुराने वृक्षों को पहचाना गया एवं उन्हें संरक्षण देने हेतु जो आवश्यकता थी वह 
प्यास किए गए और इस प्रकार से 00 साल से पुराने वृक्षों को जननी वृक्ष का 
नाम दिया गया। 


8.दिकरियौनीवाड़ी - 


वृक्षारोपण को लेकर ही 
नगरपरिषद डूंगरपुर ने पुराने कचरा 
यार्ड में नवरात्रि स्थापना पर पांच सौ 
फलों के वृक्ष शहर की 500 बेटियों से 
लगवाए। नगरपरिषद ने वृक्षारोपण 
को मानद से जोड़ने के लिए अनूती 
पहल करते हुए शहर में फलों के बगीचे का निर्माण करते हुए उसमें पांच सौ 
फलों के वृक्ष लगाने का निर्णय लिया। समापति के के गुष्ता ने यह सभी वृक्ष 
'शहर की शक्ति स्वरूप बेटियों से लगाए। शहर मेँ बच्चों की मांग पर फलों का. 
बगीचा बनाया गया। बगीचे में वृक्षारोपण शहर की बेटियों द्वारा हौ किया गया। 
और यह उन्हीं की देखभाल में रखने का निर्णय लिया गया | इसीलिए इस बगीचे 
का नाम 'दिकरीयों नी वाडी' रखा गया। 


परिणाम तक 


9.जलसंचयवसंरक्षण- 


देश की गूलभूत समस्या जल संकट के निवारण हेतु डूंगरपुर निकाय ने 
वर्ष 206 में जल स्वावलंबन अभियान के तहत शहर में जल संकट की समस्या के. 
निवारण हेतु शहर की पुरानी बावडियों की सफाई कर उसे रिचार्ज किया गया। 
और नतीजा यह रहा कि शहर की दो बावडिया फिर से पानी देने लगी वहीं शहर 
के कुओ और तालाबों का गहरीकरण कर पानी के झरोतों में भराव क्षमता को 
बढ़ाया। 


मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत डूंगरपुर जिला एकमात्र 
ऐसा जिला है जहाँ पर नगर निकाय ने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वादलंबन 
अभियान को प्रारंग करते हुए शहर के परंपरागत जल जोतों के उद्धार का बीड़ा 
उठाते हुए उन्हें अंजाम तक पहुंचाया | प्राथीन बावड़ी उदयवाव से जिले के प्रमारी 
मंत्री श्री अर्जुन लाल गर्ग के मुख्य आतिथ्य में अभियान शुरू किया। अभियान के 
तहत प्रभारी मंत्री ने उदयवाद में फावड़े से कचरा निकालते हुए अभियान की 
शुरुआत की। यह उदयदाब आसपास के 500 से अधिक घरों में पेयजल आपूर्ति 
का प्रमुख माध्यम थी। इसके बाद नगरपरिषद की टीम शहर की शान गैपसागर 
सहित शहर के अन्य जल ग्रोतों की सफाई की कवायद में लग गई। 

'नगरपरिषद द्वारा राजस्थान पत्रिका के साथ गेपसागर झील की 
डिसिल्टिंग और सफाई का कार्य किया और हजारों टन मिट्टी को निकालते हुए 
इस की भराद क्षमता में अभिवृद्धि कि | इसके साथ ही गैप सागर झील को लबालब 
भरने के उद्देश्य से जिले के समस्त जल आवक मार्गों की व्यापक सफाई करवाई 
गई। दहीं शहर में जलापूर्ति के प्रमुख स्रोतों के रूप में अन्य प्राचीन बावरियों यथा 
रानी बाग के अलावा भी सफाई और मरम्मत का कार्य किया गया। शहर के पास 
से निकल रही दो नदी रेलवे कॉलोनी के कुए की सफाई करवा कर उसे भी गहरा 
किया गया। साथ ही शहर के घाटी तालाब और सुनरिया तालाब साबेला तालाब 
व पातेला त्तालाब की भी शूटिंग करते हुए इसमें वर्षा जल संग्रहण के प्रयास 
परिषद ने किए और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को सफल बनाया। 

शहर में पानी का संकट लगभग समाप्त किया। पर जल संचय 
को लेकर समापति के के गुष्ता ने कुछ अनूठा करने का सोचा था। उन्होंने इन 
सब कार्यो के याद वर्षा का जो जल व्यर्थ में बहकर निकल जाता था उसका संचय 
करने का अभियान शुरू किया। 


अखयस से एरिणाम तक 


जिसके तहत परिषद द्वार वर्ष 20१7 में शहर में वाटर हार्वेस्टिंग करने 
का अभियान शुरू किया। प्रथम वर्ष शहर की समस्त सरकारी बिल्डिंग और 
शहर के 00 मकानों पर दर्षा का संचय करने हेतु वाटर हार्वस्टिंग सिस्टम 
लगाया गया। वहीं 208-१9 में 8000 रूपयों की सब्सिडी देकर शहर के 300 
घरो पर वाटर हार्वेस्टिंग की | वहीं शहर के अन्य नलकूपों को भी रिचार्ज किया। 
जिसके आशातीत परिणाम आए और शहर का भूजल स्तर 20 फौट तक बढा। 
और शहर का टीडीएस 700 से 500 तक कम हुआ वर्ष 2020 में भी वर्षा के जल 
संचय का अभियान शुरू रखा और शहर के घरों पर वाटर हार्वेस्टिंग एवं शहर के 
नकारा पड़े नलकूपों को बाटर हार्वेस्टिंग से जोड़कर उन्‍हें रिचार्ज किया | 
राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने हेतु पीने के पानी 
की। उस दिशा में डूंगरपुर निकाय ने शहरवासियों को शौतल एवं 
शुद्ध पानी उपलब्ध कराने हेतु शहर में जगह-जगह ० प्लांट स्थापित किए। 
मात्र । रुपये में | लौटर और 5 में 20 लौटर आमजन को शुद्ध पानी मिलने 
लगा | इसके अलावा जल स्वावलंबन के क्षेत्र में भी निकाय ने श्रेष्ठ कार्य करते 
हुए कीर्तिमान स्थापित किए। और शहर की पुरातन बावडियों एवं 6 कुंओं का 
जीर्णोद्धार करते हुए जलदाय विभाग को 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध 
करवाया गया। वर्षा के जल को जमीन में उतारने और जल स्तर को बढ़ाने के 
लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए। 

जल है तो कल है' इस अभियान को सफल बनाने हेतु नगरपरिषद 
के कत्त॑मान बोर्ड ने शहर की प्रमुख समस्या को 3 साल में समाप्त कर शहर के 
अल्येक घर तक पानी पहुंचाने का कार्य किया और जल संरक्षण में से पीने के 
पानी की समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया। शहर की 2 बावडिया और 6 कुएं 
शहर के सैकड़ों घरों के लोगो के हलक को तर कर रहे हैं। इस प्रकार परिषद 
द्वारा शहर में ।5 जगहों पर राहगीरों के लिए निशुल्क पानी के २0 प्लांट लगाए 
गए हैं। 
20. खुलें मैं शौच मुक्त - 

नगरपरिषद का निवर्तमान बोर्ड जिसने देश के मुखिया नरेंद्र मोदी के 

मन की भावना को सबसे पहले समझा | पीएम के स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित 
सभापति गुप्ता के नेतृत्व वाले बोर्ड ने मन में डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त 
करने का होंसला जगाय ।और इसके बाद डूंगरपुर में बड़ी उपलब्धि हासिल 
करते हुए प्रदेश की पहली ओडीएफ निकाय का गौरव 24 अक्टूबर 20/6 को 


यह सिलसिला यहीं नहीं थमा डूंगरपुर निकाय समापति की मंशा के 
अनुरूप चार बार ओडीएफ और एक बार ओडीएफ प्लस घोषित डूंगरपुर 
नगरपरिषद हुई है। यह निकाय के लिए शानदार उपलब्धि है। डूंगरपुर ऐसा 
निकाय है प्रदेश में जिसे लगातार चार बार ऑडीएफ के सम्मान से नवाजा गया 
था। हाल ही में डूंगरपुर में ओडीएफ प्लस का खिताब भी अपने नाम कर लिया। 
सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपरिषद शहर को शौचालय से जोड़ने के 
साथ-साथ जनमानस को खुले में शौच मुक्त रहने के लिए परिवर्तित करने में भी 
कामयाबी मिली । शहरी जन जागरूकता की बदौलत डूंगरपुर गौरवपूर्ण विकास 
का सफर तय किया । 


2.अत्याधुनिकजिमवयोगशाला- 


नगरपरिषद ने स्वच्छता के साथ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते 
हुए शहर में एक अत्याधुनिक जिम की स्थापना की। जिसमें शहर के कई युवा 
अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रतिदिन अत्याधुनिक मशीनों पर व्यायाम करते हैं। इस 
जिम में बाजार से कई कम दामों में अधिक उपकरणों पर कसरत करने मिलती 
है। डूंगरपुर नगरपरिषद ने स्वच्छता के साथ लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल 
रखकर शहर दासियों को यह बड़ी सौगात दी। 

साथ ही शहर वासियों के स्वास्थ्य को लेकर परिषद द्वारा बादल महल 
'पर प्रतिदिन सुबह योगा क्लास । जनवरी 206 से निरंतर चलाई जा रही है। 
जिससे शहर की बुजुर्ग और युवा भाग लेते हुए स्वच्छ डूंगरपुर मे स्वास्थ्य का 
लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 


22.बैबी फीडिंग रॉटर- ज्डं क्र्टा | 
शहर में जज साहब 

दरवाजे के पास अत्याधुनिक 

सुविधा घर का निर्माण किया 

गया। इसको हेरिटेज लुक भी 

दिया गया। अत्याधुनिक 

सुविधा घर में महिलाओं के 


लिए बेबी फीडिंग रूम, सेनेटरी 

नैपकिन सहित अन्य सुविधाएं भी रखी गई | इसके बाद शहर के बस परिवहन 
केंद्र पर भी एक बेबी फीडिंग रूम का निर्माण किया गया। इस प्रकार प्रदेश का 
यह पहला बेबी फीडिंग सेंटर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर के बस स्टेशन 
पर मी स्थापित किया गया। 


23,गीतप्रसारण 


'नवाचारों की कड़ी में शहर के सभी प्रमुख मार्गों सहित प्रमुख स्थानों पर 
माइक सिस्टम लगाया गया। जिसके जरिए शहर दासियों को सुबह-सुबह 
भक्ति भाव से सरोबार किया जाने लगा। एफएन रेडियो की तरह नए पुराने गौतों 
का लाम शहर वासियों को मिलने लगा। इसमें शहर में हुए विकास की जानकारी 
के साथ-साथ स्वच्छता बनाए रखने की चेतावनी जैसे संदेश भी बजने लगे। 
इससे दुर्घटना, चेन स्नेचिंग व अपराधों की सूचना त्वरित वायरल करने में 
सहायता मिलने लगी। 


24.पारेवा सिटी 


डूंगरपुर के सांस्कृतिक गौरव को पुनः जीवित करने के लिए पिंक सिटी 
जयपुर की तर्ज पर डूंगरपुर की पहचान भी पारेवा सिटी के रूप में स्थापित करने 
का प्रयास किया। यहां बनने दाले ऐतिहासिक व प्रशासनिक भवनों में पारे व 
पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। सभापति द्वारा पूरे शहर को पौले रंग से रंगे 
होने के प्रयास किए गए हैं एवं ऐसे रंग को खरीदने वाले को कीमत में भी 
डिस्काउंट भी देने की घोषणा की गई। 


25. हैरिटेजसंवर्द्धन - 


डूंगरपुर नगरपरिषद राजस्थान की प्रथम निकाय है जिसने हेरिटेज को 
मूल रूप दिया है। जिसमें मुख्य रुप से चांदपोल का दरवाजा,जज साहब का 
दरवाजा, कानेरा पोल, सारणैश्वर मंदिर का दरवाजा, बादल महल, गैपसागर की 
'पाल की सीढियां, उदयबाग एवं अन्य स्थानों को वास्तविक हेरिटेज लुक 
जिंदा किया है। 
ज्यादा सवाल यह है कि जज साहब के दरवाजे का जो की पूरी तरह से 
र्जर हो चुका था। आज उसमें म्यूजियम लगाया गया है। जिसमें बाहर के 
पर्यटक आकर उसकी प्रशंसा करते हैं राजस्थान में यह प्रथम बार हुआ है कि 
किसी न्यायालय की बिल्डिंग को नगरपरिषद द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेना 
तथा शहर के अन्य तीनों दरवाजे जो लंबे समय से जर्जर हालत में आंसू बहा रहे 
थे। कभी भी कोई बडी क्षति का रूप ले सकते थे। नगरपरिषद ने अपने कोशिश 
से चारों दरवाजों को मूल रूप दिया जिसको की हेरिटेज के अधिकारियों द्वार 
अपने नेतृत्व में बनवाया गया। 
बादल महल जो शहर का ऐतिहासिक स्थान था। लेकिन देखरेख के 
अभाव में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका था। आज पर्यटन का मुख्य 
केंद्र बन चुका है। जहां से नौका विहार किया जाता है। तथा बगीचे बनाकर 
म्यूजिकल फाउंटेन लगाकर शिव जी का विशाल मंदिर बनाकर आज इस स्थान 
की गाथा दूर-दूर तक आमजन गाता है। 


अध्याय 6 - प्रयासाँ कै परिणाम और पाया गुकाम 


कछ्तै हैंकि काम कनने का जज्बा ले तो 
कोई काम कठिन नहीं खैता है। 
औवनाम उनका लेता ठै 
जिनमें काम करने का ठुनन लेता है ॥ 


पूर्व समापति के के गुष्ता के द्वारा जो विकास के कार्य डूगरपुर शहर में 
किए गए थे उनका यशोगान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत भर में होने 
लगा था। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि जहां कही पर भी वो जाते तो 
उन्हें डूंगरपुर के विकास पुरुष के नाम से पहचाना जाता है इसी क्रम में उनके 
अ्रयासों के परिणामों के फलस्वरुप चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या 
राजस्थान के पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं अशोक गहलोत हो, चाहे 
ह उपराष्ट्रपति हो या केंद्रीय जलशक्ति मंत्री हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष सीपी 
जोशी हो या न्यायालयों के माननीय न्यायाधिपति हो सभी के द्वारा उनके कार्यो 
का गुणगान किया गया एवं उनको सम्मानित किया गया और इन्ही प्रयासों के 
परिणामस्वरूप उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम प्राप्त 
किया। 


आपके कार्यो का समय-समय पर किया गया ऑकलन एक नजर में -- 
7.प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वारा - 


पूर्व समापति के के गुप्ता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता 
अभियान से बहुत ही प्रभावित थे और उनकी इस सोच को पूरा करने की उन्होंने 
अपने मन में ठान ली थी। उनके अथक प्रयासों से ही निरंतर शहर की निकाय 
किसी न किसी प्रकार का उच्च मुकाम प्राप्त कर रही थी इसी से प्रभावित होकर 
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नोदी ने कहा कि “मैं एक बात गर्व से कहना चाहूंगा 
देश में जो स्वच्छता अभियान चला है उसमें डूंगरपुर ने कमाल कर 
दिखाया है डूंगरपुर आज देश गें स्वच्छता की मिसाल बन गया है। देश 
कैसा होता है उसका नमूना पैदा करने की ताकत आज दूंगरपुर के 
जोगों में है।* 


आनत्तीय गृहमंत्री शरीमान्‌ अमित शाह जी के साथ रूपाल ग्राम गांधीव्गर, 
गुजरात में मेँट की. 


हर | ३:७७ 


माननीय लोकसभा अध्यक्ष औ्रमान्‌ ओम बिसिला जीं के साथ 


सड़क परिवहन मत्नी श्रीमान नितिन गडकरी को साथ चर्चा करते हुए. 


उुर्व मुख्यमत्री श्रीमतति वसुंधरा राजै सिंधिया जी के साथ 


सानीय मुस्यमत्री औ्रमात्‌ अशोक जाँ गहलात के साथ 


असम राज्यपाल माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया जी को साथ 
असम राज्यमक्न में मेंट की. 


प्रयाविरण मत्री भारत सरकार श्रीमान मुफे्र जी यादव को साथ मैट 


मा ।0॥ ग् 
हैं !/थ 


के साथ के को पु जी 


| 


आभार आहतादजी जोशी, सलेदील कार्य शी... गावा मैं आवोजित 59 देशों की. 
क॑ साथ के के गुत्ता जी. का्स मैं सम्मान धरा किया. 


पुर राडपाति माननीय और रानाथ कोकिनद को आतिव्य मैं डंगरपुर 
शहर को स्व शहर की लिए सम्मान पता करते हु 


आरत सरकार डरा 2079 #ं काटर हावी की क्षेत्र न्‍ कष्ट कार्य करने है 
जल अहरी सम्पान प़ासत किया, 


2.गृहमंत्री अभितशाहकै द्वारा 


विश्व भर में डूंगरपुर को स्वच्छता का सिरमौर बनाने वाले नगरपरिषद 
के पूर्व समापति व राजस्थान सरकार के पूर्द स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता 
की स्वच्छता को लेकर बढ़ते कदम यहां तक नहीं रुके। गुजरात के मुख्यमंत्री 
भूपेँद्र भाई पटेल ने स्वच्छता की चौततरफा गूंज सुनाई दे, मकसद लिए स्वच्छता 
हैतु पूर्व सभापति के के गुप्ता से मन्त्रणा की | जिसकी शुरुआत मानसा में हुई 
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राष्ट्रीय नेता व गृह मंत्री अमित शाह के गृह क्षेत्र 
शहर मानसा में स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल 
के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पहली बैठक भी संपन्न हुई। बैठक 
में गांधीनगर कलेक्टर कुलदीप आर्य गांधीनगर भाजपा जिला प्रमुख अनिल भाई 
पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ, नगर पालिका पार्षद एवं अन्य 
सदस्य सहित के के गुप्ता भी मौजूद रहे। गुप्ता ने मानसा में स्वच्छता को लेकर 
स्थानीय जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर चर्चा की पूर् मं गुप्ता द्वारा स्वच्छता को 
लेकर निर्देश दिए गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री मूप्र भाई पटेल ने के के गुप्ता 
द्वारा अमित शाह के दत्तक गांव में स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्य की 
प्रशांसा भौ की। सीएम पटेल ने कहा कि डूंगरपुर जैसा स्वच्छ गुजरात 
बनाना है। डूंगरपुर शहर में हुए ऐतिहासिक वृक्षारोपण, जल संचय, एवं जल 
संरक्षण पर वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ऐतिहासिक कार्य कर शहर की 
स्वच्छता सुंदरता को नए आयाम दिये है। 


'विधवाओ एवं जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के लिए अनेकों आयाम 
स्थापित किए हैं जिसमें सेनेटरी पैड मशीन, सिलाई की गशीन, पापड़ बनाने की 
मशीन, विष्स बनाने की मशीन पत्तल दोने बनाने की मशीन लगाकर महिलाओं 
को रोजगार दिए जाने के संदर्भ गें आवश्यक कार्यो पर चर्चा कर गुजरात सीएम 
पटेल ने गुजरात सेक्रेटरी अवंतिका सिंह को निर्देशित किया कि के के गुप्ता से 
विचार विमर्श , कर उनके ह्वारा डूंगरपुर में किए गए कार्यों को गुजरात में भी 
लागू करने की पूरी कोशिश की जाए। 


इसी संदर्भ में 73 वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में गुजरात के गृह मंत्री 
माननीय हर्षसंघवी जी द्वारा स्वच्छ मारत अभियान के तहत डूंगरपुर स्वच्छता के 
सिरमौर एवं प्रदेश संयोजक स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के के 
गुजरात मैं सम्मानित किया। 


देश की ओजस्बी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भाजपा प्रदेश स्वच्छता 
मिशन संयोजक तथा पूर्व सभापति के के गुप्ता एवं उनकी संस्था स्माल स्टेप 
फाउंडेशन द्वारा रवच्छता के क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा करते 
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और द्‌वटर पर इस बात 
को स्थान दिया है। गुप्ता के निर्देशन में स्माल स्टेप फाउंडेशन द्वारा गत कई 
महीनों से गृह मंत्री अगित शाह के लोकसभा क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना 
के तहत गोद लिए हुए 5 गांव में कचरा संग्रहण निस्तारण, वर्षा जल 
संरक्षणबृक्षारोपण, पर्यावरण, स्वच्छता के अन्य सभी घटकों पर कार्य किया जा 
रहा है इसी परिश्रम के परिणाम स्वरुप सांसद आदर्श ग्राम योजना में देशभर में 
आदर्श ग्राम बिलेश्वरपुरा ने प्रथम तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया है 
इस अवसर पर गुप्ता ने कहा है कि 


स्वच्छता पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर जो सपना आज से 7 
साल पहले मैंने देखा था आज वह साकार हुआ है। देश के ओजस्वी एवं 
राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा मेरे जैसे छोटे 
व्यक्ति के काम की तारीफ कर स्वच्छता के महत्व को सोशल मीडिया पर 
डालकर बताया है। जो पूरे राजस्थान के लिए गौरदशाली है इसका पूरा श्रेय 
मेरी डूंगरपुर की जनता को समर्पित है। 
गृहमंत्री अमित शाह का दूवीट 

मेरे गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ मारत अभियान के तहत गोद लिए 
गए गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत स्मॉल स्टेप फाउंडेशन के के 
गुप्ता डवारा जन जागरण हेतु विभिन्‍न कार्य करती हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोडासर 
के 3 गांवों बिलेश्वरपुरा और गोपाल को जन जागरण अपशिष्ट समाधान और 
वर्गौकरण के लिए प्रेरणादायक संवादों के माध्यम से देश भर में आदर्श 5 गांव में 
स्थान दिया गया है संस्था नागरिकों और प्रशासन को इसके लिए घन्धवाद देता 
हूं 


3.मुख्यमंत्री अशोकगहलौतद्वारा- 


माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत ने डूंगरपुर निकाय 
स्वच्छता में अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिलने पर सराहना की। साथ ही निकाय के 
विकास कार्यों के फोल्डर का विमोचन भी किया। 


अदा को परिणाम तक 


उन्होंने कहा कि “ जीवन में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है देश में 
स्वच्छता में प्रदेशवासियों का सहयोग अपेक्षित है एक स्वच्छ राज्य और एक 
स्वस्थ राज्य की परिकल्पना में स्वच्छता को अपनाकर भागीदार बने [डूँगरपुर 
की स्वच्छता संपूर्ण राज्य के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है सभी डूंगरपुर की 
स्वच्छता का अनुसरण करें राज्य को स्वच्छ एवं निरोगी राजस्थान बनाने के 
सपने को पूरा करें।* 


4.पूर्वमुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया द्वारा - 


समस्त शहरवासियों के मोबाइल नंबर एकत्रित किए जा कर उन्हें खुले 
में शौध से मुक्त नगर निकाय बनाने हेतु प्रेरित किया गया एवं पूरे शहर को शौच 
युक्त किया गया इन प्रयासों से डूंगरपुर नगरपरिषद राजस्थान प्रदेश की पहली 
ओडीएफ परिषद बनी दिनांक 24 अगस्त 206 को राजस्थान की मुख्यमंत्री 
माननीय वसुंधरा राजे ने दूंगरपुर नगरपरिषद को स्वच्छतत अवार्ड के पुरस्कार से 
अलंकृत किया अपने प्रयासों को जारी रखते हुए लगातार दूसरे वर्ष भी यह 
खिताब हासिल करने पर 20मई2047 को तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री 
वेंकया नायडू व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने माननीय समापत्ति के के गुप्ता को 
सम्मानित किया 


5.कैंद्रीयमंत्री गर्जेंद्रसिंह शैखावतद्वारा- 


गुप्ता जी एवं डूंगरपुर नगरपरिषद की टीम द्वारा जल संचय एवं जल 
संवर्धन के लिए किये गए प्रयासों को देखकर केंद्रीय जलशकिति मंत्री, भारत 
सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ही प्रभावित हुए। उनका कहना है “कि देश 
के जल संचय अभियान में डूंगरपुर निकाय ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण 
अस्तुत किया है। निकाय ने पारंपरिक जल झोत्ों के पुनरुद्धार के ऊपर काम 
किया है। जिस तरह से जल संरक्षण और जल संवर्धन पर काम किया है उसने 
देश की निकायों के लिए एक नजीर पेश की है। जो त््पंदन हम जल शक्ति 
अभियान के माध्यम से दूसरे शहरों में पैदा करना चाहते थे मुझे लगता है 
डूंगरपुर शहर उन सभी शहरों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।नैं समापति श्र 
के के गुप्ता को बधाई देता हूं जिन्होंने जल संचय अभियान में देश में उत्कृष्ट 
कार्य किया है। सभी देश की निकाय भी डूंगरपुर का अनुसरण करें और जल 
संचय अभियान को सफल बनाएं।* 


6.न्यायपीठने थपथपाईपीठ- 


उल्लेखनीय है कि 3 साल के भीतर कई न्यायाविपती डूँगरपुर पहुंचे 
और शहरी स्वच्छता को करीब से देखा । न्यायपीठ भी शहरी स्वच्छता को देख 
दाह-वाह कर उठी और मुक्त कठ से सराहना की | कई न्यायाधीशों ने दूंगरपुर 
की स्वच्छता को अदूभुत बताया और कहा कि वेल्डन डूंगरपुर | न्यायपीठ ने भी 


माना कि डूंगरपुर मे स्वच्छता के लिए कारगर प्रयास किए गए हैं| शहर में निम्न 
ज्यायाधीशों 


शहर का भ्रमण किया 

नगरपरिषद के नदाचारों एवं स्वच्छता कार्यों से माननीय 
न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट दिनेश गाहेश्वरी बहुत ही अभिभूत हुए एवं उन्होंने गुप्ता 
जी एवं डूंगरपुर नगरपरिषद की मूरी भूरी प्रशंसा की। 

2. राजस्थान हाई कोर्ट के भुख्य न्यायादिपति इंद्रजीत भोहंती ने अपने 
अ्रवास के दौरान यहां के हुए विकास कार्यों और डूंगरपुर शहर के सौन्दर्यीकरण 
को देखा और कहा कि 'डूगरपुर शहर ने स्वच्छ भारत अभियान को दिल से 
अपनाया,नगरपरिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं।* 


3). पंकज भंडारी, माननीय न्यायाधीपति राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने 
प्रवास के दौरान डूंगरपुर में हुए कार्यो को देखा और कहा कि. "6 फी०७हाए 
गकश्भाक 8 हम १70/203७॥९, ॥#९ 93038 38096 9008॥ ०00 9५ 
जि हीह फलक ॥0५6 9९. 6 एम 9006५ ि ०9९ होता। भव # ७९ 
चश्मा बाएं पातशै॥ पाए ॥ ०णाहावाग8 करत 00 भा फ5 हक जि पर 
लीग" 

4)... मनोज गर्ग, माननीय न्यायाधिपती राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने दो 
दिवसीय डूगरपुर प्रवास के दौरान कहा कि “स्वच्छता एवं पर्यावरण में डूगरपुर 
निकाय के सभापति श्री के के गुप्ता ने पूरे राजस्थान के लिए अदूभुत उदाहरण 
प्रस्तुत किया है।* 

8) जी बी पाटलौवाला, माननौय न्यायाधिषति, गुजरात हाईकोर्ट भी 
डूंगरपुर शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण को देखकर अभिभूत हो गए उनका 
कहना था कि "0७8 छ ए७॥ 0९०७४ तक सह एड तेश्वा08५७ ७ 
कह ६थउलआ लॉ शाह क ड50 3।00 0 काट ॥0 फीड 00 ३७०७ ३७७०४. 
कोड ॥व ते फीता खाता छि ३४० सा | किले छह ए30/8॥ ७९३७५ 
अल आ; ०७6 ९७०९॥७/९ ६० ३७९१४ १४७१2: 


8). दीपक महेर्वरी, माननीय पूर्व न्‍्यायाधिपतती हाईकोर्ट राजस्थान ने भी 
अपने 26मार्च 209 को डूंगरपुर में प्रवास के दौरान शहीद पार्क को देखकर 
अपने मन के उद्गार व्यक्त किए कि "शहीद पार्क अद्‌भुत परिकल्पना, 
का प्रतीक | शहीद दिवस पर होने दाल. 
का प्रसार करेंगे।* 


अब्यांजलि, स्वच्छता व सुंदरता: 
झुवा पीढ़ी मे राष्ट्रभक्त की 
7)... रामचंद्र सिंह झाला .माननीय पूर्व न्यायाधिषति राजस्थान हाईकोर्ट ने 
भी कहा कि “नगरपरिषद समापति का कार्य बहुत ही सराहनीय है नगर की 

मनोरंजन के लिए बनाए गए सभी स्थान इतने उत्कृष्ट है 
स्थानों पर दुबारा आने को उत्साहित रहता है सभापति के 
कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है समापति के उत्तरोत्तर प्रगति व 
उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।" 


& .. विजय व्यास, माननीय पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान हाई कोर्ट 
के गुप्ता के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि 


"जअएशा०५3, ॥. ॥080 री शझ0त,र६क/ातव॥00 206 किए अली नि25 
900०6 ०१८९ गहआ। -६०078 ७ 09०5%0/6.6७805 8 5080६ ७090. 
॥0०॥ आता हा ्रौ०७हा व #3एकञतह: ह00 ॥९३0) 50 एन 0008 एज 
0०0९ 00 हल णकी ऑ,0९)॥ मल 204 3॥2भ0॥ कि, ४४००6९/४ 
३ उतर ौभाहह ००ड्ाए अ०एा 0५ जी ॥06 50फञाक की 
लि न मा 


७). के एस अहलूवालिया, माननीय पूर्व न्यायाधिपति हाई कोर्ट राजस्थान ने 


भी डूंगरपुर की चमक दमक को देखकर कहा कि 


अणताग) शॉँगा[ दवा 53७० ४ ९०००६ गाव॑ ताआ8० 002 (३०९ ्॑ लक: 
एजहनएए फ भा छ्आाएर जि तीस सतर्क व) 007 बक्जाफ्त/ ६७ छह 
कज०९१ ॥७9/2०३७०॥ ० तत्व ॥श ९5७8 5 7९१७॥९० ७० ७९ ७७६ 
कर. ॥२/ शौंण ०जाती।ए९5 7 9॥ 9 शाम" 


7.विधानसभाअध्यक्षसीपी जोशी द्वारा- 


उर्तमान राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा भी डूंगरपुर 
जगरपरिषद के सभापति के के गुप्ता के कार्यों को लेकर उनकी भूरी धूरी प्रशंसा 
की और कहा कि “डूंगरपुर नगरपरिषद के चुने हुए सभापति ने अपने विजन से 
अपने शहर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। उनसे मार्गदर्शन 
निकाय भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।* 


डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति के के गुप्ता के कार्यों को लेकर 
उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि “बूंगरपुर नगरपरिषरद के चुनें हुए 
समापति ने अपने विजन से अपने शहर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। 
उनते मार्गदर्शन लेकर अन्य निकाय भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं।" 


8.अमैरिकाकी बिलगैंट्सवमिलिंडा संस्था द्वारा 


विश्व की सबसे 
स्वच्छता में रिसर्च हेतु वेश की 4 निकायों में डूंगरपुर निकाय का चयन किया व 
यहाँ की स्वछता की बहुत प्रशंसा की। 


9.नीदरलैंडसरकारद्वारा- 


राजस्थान की डूंगरपुर नगरपरिषद को नई दिल्ली में नीदरलैंड सरकार 
के राष्टरदूत मार्टिन वेन डेन बर्ग ने ठोस कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता कार्यक्रम को 
बेहतर ढंग से लागू करने के उल्लेखनीय कार्यों के लिए 24 मई 20/9 को 
अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नीदरलैंड दूतावास के रेजिडेंस में 
बेस्ट नीदरलैंड और फिनिश संस्था द्वारा आयोजित समारोह में नीदरलैंड 
सरकार ने स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए देश की 
एकमात्र डूंगरपुर निकाय को ही सम्मानित किया। जो कि पूरे देश व प्रदेश के 
लिए गौरव का विषय है। दक्षिणी राजस्थान के ऐतिहासिक डूंगरपुर नगर को 
वैश्विक पहचान दिलाने में कामयाब रही स्थानीय निकाय डूंगरपुर प्रदेश की 49 
निकायों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है । 


0.विभिन्‍नसर्वमैंस्थान- 


+) नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दक्षिणी राजस्थान की छोटी निकाय ने 
स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए बड़े प्रयासों के बलबूते पर राजस्थान को रोशन 
किया है। प्रदेश के एकमात्र डूंगरपुर निकाय ही स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि 
हासिल कर पाई है । 20१9 के स्वच्छता के महासर्वेक्षण में एवं 50 हजार की 
आबादी वाले शहरों में तीसरा स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण के नतीजों में एक 
लाख की आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर ने देश में सातवां स्थान पाया है| 6 मार्च 
2009 को नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति श्री कोविंद के मुख्य 
आतिथ्य में डूंगरपुर निकाय को स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत और सम्मानित 
किया गया। 


2. स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में डूंगरपुर निकाय ने प्रदेश का मान बढ़ाते हुए 
देश की 4242 निकायों में सिटीजन फीडबैक के अंतर्गत पहला स्थान 
और सर्वेक्षण में दसबां स्थान प्राप्त किया। 


8). रक्‍च्छता सर्वेक्षण 202। में डूँगरपुर निकाय का स्थान प्रदेश मे अब्बल 
रहने के साथ साथ देश में भी अब्दल रहने पर दिल्ली में सम्मानीत 
किया गया। 


ा-यूनेस्कोद्वारप्रशंसा- 


संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्था यूनेस्को द्वारा भी डूंगरपुर नगर परिषद 
के द्वारा किए गए कार्यो व प्रयासों की प्रशंसा की गई और कहा कि डूंगरपुर की 
स्वच्छता, पर्यावरण व जल संचय मॉडल अपर्याय है। जयपुर में यूनेस्को द्वारा 
आयोजित बैठक में डूंगरपुर नगरपरिषद के पूर्व समापति व स्वच्छ भारत मिशन 
राजस्थान के संयोजक के के गुप्ता को अध्यक्षता का गौरव हासिल हुआ। 


जयपुर में यूनुस्को के अधिकारियों की मौजूदगी में गुप्ता का स्वागत एवं 
सम्मान हुआ। जिसमें जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अध्यक्ष अधिकारीगण आदि 
उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए के के गुष्ता ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 
को लेकर डूंगरपुर की तर्ज पर पूरे राजस्थान को स्वच्छ सुंदर हरा भरा बनाने के 
लिए अधिकारी, जनप्रतिनिधियों व आमजन के सामूहिक प्रयास के बारे में 
बताया। 


अध्याय -7 उपसंहार 


कहते है कोशिश करने वालो की कभी हार नही होती। 


जीवन मे प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए । प्रयासों से लगभग सफलता के 
परिणाम तो मिलते ही है। लेकिन यदि सफलता नहीं भी मिले तो अनुभव जरूर 
'काम करते हैं। दूरदर्शिता व लगन पूर्वक किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम 
जरूर देते हैं। 


डूंगरपुर 


पुर नगरपरिषद के निवर्तमान सभापति के के गुप्ता ने भी अपना 
राजनीतिक जीवन 2005 में शुरू किया। एक बार पार्षद रहते हुए कार्यवाहक 
सभापति की जिमोदारी भी मिली। परिणाम का मतलब लक्ष्यों के अनुरूप 
सफलता पाना होता है न कि इनाम की प्राप्ति ही | के के गुप्ता के मन में डूँगरपुर 
शहर के विकास की चाह थी। डूंगरपुर शहर को साफ सुधरा हरा-भरा व स्मार्ट 
सिटी बनाने की आस मन में पाले अपने हाथों में वह शक्तियां व अधिकार चाह 
रहे थे जिनसे वह अपने प्रयासों को उस परिणति तक पहुंचाएं। इस प्रकार उनके 
प्रयासों को सफलता की शुरुआत 20१5 में डूंगरपुर नगरपरिषद सभापति के रूप 
निर्वाधित होने पर प्राप्त हुई | के के गुप्ता के प्रयासों को जैसे पंख लग गए हो। 
फर्स्ट झोशन इज लास्ट इंग्रशन के साथ कार्य की शुरुआत करते हुए 

डूंगरपुर शहर की दशा व दिशा बदलने का आश्वासन शहर वासियों को 
दिया स्था स्वशासन में स्थानीय जनता को जनप्रतिनिधित्व मिलने से 
प्रयासों के माध्यम से परिणाम तक पहुंचने में थोड़ी आसानी जरूर हुई है। 
स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन से 
स्थानीय समस्याओं का समाघान शीघरता से सरलता पूर्वक होने की संभावना है। 

भारत देश सांस्कृतिक रूप से विविधता लिए हुए हैं। हर जगह की अपनी 
अलग समस्या है। इन समस्याओं को खत्म करने का समाधान या तरीका भी क्षेत्र 
के लिए अलग अलग हो सकता है। उस क्षेत्र के निवासी उन समस्याओं रो 
उनके समाधानों से अच्छे से वाकिफ होते हैं जो अल्प खर्चे में सरलता पूर्वक 
उसका समाधान कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही स्थानीय 
स्दशासन को महत्ता प्रदान की गई है। 

गिलक्रिस्ट के अनुसार "स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं लेकिन 
सीमित क्षेत्र मं उन्‍हें कार्य करने की स्वतंत्रता होती है।" 


अखयस से एरश्णिम तक 


भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की नागरिक प्रबंधन 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो अब स्वतंत्र भारत में वैधानिक रूप से लागू है। 
स्थानीय स्वशासन में नेतृत्व का भी विकास होता है क्योंकि इसमें स्थानीय लोगों 
को स्थानीय मुद्दे सुलझाने का अवसर प्राप्त होता है। 


आरत में 74 वें संविधान संशोधन पश्चात शहरों द गांवों में स्थानीय सरकार 
की स्थापना मजबूती से हुई है। जहां गांव में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 
त्िस्तरीय शासन प्रणाली का विकास हुआ है। वही शहरों में आठ प्रकार के 
स्थानीय स्वशासन है। वर्तमान में राजस्थान में केंद्र सरकार की मंशानुरूप 
सरकारों का निर्माण हुआ है। वही वर्तमान में राजस्थान में 0 नगर निगम 34 
_नगरपरिषद एवं 452 नगर पालिकाये हैं। 


डूंगरपुर नगरपरिषद के पूर्व सभापति के के गुप्ता का व्यक्तित्व काफी 
ऊंचा व महत्वकांकी रहा है । दिल में डूंगरपुर शहर को ऊंचाइयों तक ले जाने का 
जज्या पाले सबकी सहभागिता द मिलजुल कर प्रयास करने की सोच रही है। 
आपके द्वारा दूरदर्शी सोच,लथक प्रयास, कार्य के प्रति गहरी निष्ठा, समर्पण व 
इमानदारी की भावना के कारण ही आप अपने एक ही कार्यकाल में डूगरपुर 
शहर का ऐतिहासिक विकास कर पाए। जो कि देश के साथ-साथ विदेशों में भी 
एक मिसाल बन गया। आप ने अपने शपथ ग्रहण के समय डूंगरपुर शहर की 
दिशा व दशा बदलने का जो संकल्प लिया। उससे भी आगे बढ़कर विकास कर 
दिखाया। स्पष्टवादीता के गुण आप में कूट-कूट कर भरे हैं। इसीलिए 
'शहरवासियों को जहां आपने अपने नीतियों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित 
किया। वहीं उच्च अधिकारियों को अपनी सही बात मानने के लिए बाध्य भी 
किया। 


आपकी कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण न सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्य बल्कि 
विपक्ष के सदस्य भी आपसे हमेशा सहयोग करते रहे है। एक जहाज के कुशल 
कप्तान की तरह जिसके नेतृत्व में जहांज सुरक्षित होता है व तूफान से भी टकरा 
कर अपने साथियों को गंतव्य तक पहुंचाता है। वैसे ही आपने बड़ी से बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करते हुए शहर को एक हिल सिटी से स्मार्ट सिटी की 
पहचान दी है कभी आर्थिक कमी विकास में नहीं आने दी है। 

पूर्व सभापति के के गुप्ता द्वारा किए गए कार्यों को यदि धागे में 
पिरोया जाए तो एक सुंदर सी बड़ी मोतियों की माला की तरह सुशोभित 
होंगे। अमूतपूर्व किए गए डूंगरपुर शहर में कार्यों की चमक दमक हमें मिलो तब 
देखने को मिलती है। 


अशयस से एश्यिम तक 


दुनिया भर में यहां के हुए विकास कार्यों के चर्चे बिखरे पड़े हैं। शहर में 
समस्या व समाधान का हर पहलू ध्यान में रखा गया। दायित्वों व कर्तव्यों से भी 
आगे बढ़कर नैतिकता व मानवता के कार्य किए गए। शहर की स्वच्छता को 
शरीर कौ आत्मा की तरह माना। एक हरित डूंगरपुर की संकल्पना लेकर सघन 
दृक्षारोपण व उसके संरक्षण-संवर्धन पर जोर दिया गया। 


जल ही जीवन है के मूल मंत्र के साथ जल की महत्ता को सभी शहर 
वासियों ने समझा एवं जल के पुराने झोतों को आबाद कर दाटर हार्वेस्टिंग की 
दिशा में पुरुता प्रयास कर सफल परिणाम हासिल किए। वह बले वृद्ध आश्रम हो 
या गो शाला हो, निशुल्क कोचिंग सेंटर हो यह हाई-फाई पुस्तकालय हो, वह 
शहर के हर वार्ड में मनमोहक बगीचों का निर्माण करना हो या ऐतिहासिक स्थलों 
का जीणोंद्धार। शहर के तमाम शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैगिक, भौतिक 
' मानसिक पहलुओं को उन्नत करने का प्रयास किया द सफलता रूपी परिणाम 
हासिल किये है। 


कोई भी परिवर्तन लाने के लिए पहले सोच में परिवर्तन आवश्यक है। और 
यदि सोच सकारात्मक एवं शुभ हो तो दृढ़ निश्चय के आधार पर परिवर्तन होता 
ही है। हमारे शुभ संकलपों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता ही है अतः अपने शुभ 
संकल्यों के वाइब्रेशन वायुमंडल में फेलाते रहना चाहिए | जिससे हमारे प्रयासों 
के परिणाम सकारात्मक हो। 
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अ्यस से एरिणाम तक 


के के गुप्ता उवाच.. 


कितना मैंने इस शहर जो दिया उससे ज्णदा इस शहर ने मे दिया। हमने 5 साल 
पूं मन से काम किया। वह मेरे पा साथियों का सहयोग 480 कर्मचारियों की मेहस्त व 
शहर वलियों के साथ का परिणाम है। 


मुझे एक बात रा अज्सोस रा कि मेरे कार्यकाल का अंतिम ।3 मार्च 2090 से 
अगस्त 220 हा समय कोरोनावायरस वजह रो लॉकडाउन मे बीता। जिसकी दजह रो मेरे 
'छुछ प्रोजेक्ट अपूरे रह गए। जिसमे पीवीआर टॉकीज, नेशनल पी, वास्केटयॉल व 
लीगल मैदान, स्केटिंग मैदान. करीब ७0% तर पुरा हुआ 400 मौटर दौड़ का मैदान. 
हॉस्पिटल का कार्य एवं रिक्त स्कूल के कार्य नहा कर पाया। फरंतु खुशी इस बठ की 
है कि होना महामार में इम सभी शहर वासियों को सुरक्षित रख गाए और उनकी सेवा 
करने ने होई कसर नही छोड़ी। 


आज ही गेश कार्यकाल पू हो रहा है। बस यही कहूंगा कि यह शहर इती ररप मे 
ना रहे । इस विदाई की वेला मे मन भारी है। बस अब ज्यादा नही बोल पाकगा। 


अपनी इस अमिचयकित के साथ अपने सी शहर वलियों का शुरगुार हूं कि - 
हजारों ख्वाहिशें ऐसी 
कि हर ख्वाहिश पे दम निकले 
बहुत निकले गेरे अरमान 
फिर भी कम निकले । 


के के गुप्ता 
सभापति डूंगरपुर नगरपरिषद 

से अगस्त खथ2 
प्रवास जाएं है 
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मान के के गुणा, पूर्य सभापति डूंगरपुर नगरपरिषद एवं 
स्वच्छता आंड एंबेसडर राजस्थान सरकार के द्वारा झूंगरपुर शहर, 
राजस्थान व देशभर में स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण, जल 
संरक्षण, तथा विकास के अनूतपूर्व कार्य किए गए है, जो पूरे देश के 
लिए उदाहरण हैं। 

डॉ. नौरज भद्‌ट द्वारा उन पर लिखी जा रही पुस्तक प्रयास 


से परिणाम तक' के लिए कोके गुप्ताजी को बहुत-बहुत 
शुभकामनाएँ । मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। 


अशोक भद्ट 
सान फन्सिस्को, 
कलिफोर्निया, यूएसए 
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राजस्थान पत्रिका 
दैनिक मास्कर 
दैनिक नवज्योति 
वागड़ दूत 
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पंजाब केसरी 
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“साक्षात्कार ! 


संघर्ष से सफलता तक :- 


राजस्थान के दक्षिण अंचल में बसा डूंगरपुर शहर काफी लंबे समय से एक 
पिछड़ा शहर माना जाता था | डूंगरपुर शहर जो कि राज्य की राजघानी से बहुत 
दूर एवं सभी भौतिक सुख सुविधाओं से हमेशा वंचित रहा था। क्योंकि यह एक 
जनजातीय क्षेत्र का शहर है अत: इसकी गिनती पिछड़े शहरों में ही मानी जाती 
थी । लेकिन 2 सितंबर 205 को पूर्व सभापति के के गुप्ता ने जब शप्थ ग्रहण की 
तभी उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि मैं इस शहर की दशा 
एवं दिशा बदलने आया हूं. | और वास्तव में अपनी चुनावी घोषणाओं से भी 
ज्यादा अपने 5 साल के एक ही कार्यकाल में उन्होंने वह सब कुछ कर दिखाया 
जिसकी आशंका कतई नहीं थी। 


पुस्तक के इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से पूर्व सभापति के के 
गुष्ता ने अपने एक कार्यकाल में किन किन समस्याओं का सामना किया, क्या 
उनकी सोच रही, किस प्रकार रो उन्होंने एक व्यवस्थित शहर के विकास का 
'खाका तैयार किया, एवं जो सोच जो लक्ष्य उन्होंने तय किए थे उनमें आ रही. 
बाधाओं को पूरा करते हुए किस प्रकार रो अपने उद्देश्यों को पूरा किया एवं 
डूंगरपुर शहर को एक ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी और हेल्‍थी सिटी 
बनाया। 


यहां पर देश की एवं राज्य की समस्त नगर निकायों के लिए भी यह एक 

अध्ययन का बिंदु बनता है की उनके सामने आ रही तमाम प्रकार की अग्रलिखित 

समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए। आइए हम यहां पर कुछ 

प्रश्नों को देखते है जिनके जवाब हमने उपयुक्त अध्यायों मे पुर्वसमापति के के 
गुष्ता के कार्यो मे देखे है। 

प्रश्न ।- आपने शहर के विकास 
से दूर किया? 


अश्न 2- साफ सफाई की मॉनिटरिंग कैसे की ? 


के लिए आ रही चन की कमी को किस प्रकार 


नगरपरिषद के स्टाफ एवं नगर की जनता के बीच में सामंजस्य कैसे 
बिठाया ? 


अश्न 3 - 


प्रश्त4- किस प्रकार से नगर की जनता का सहयोग पाया ? 


अश्न & - किस प्रकार से शहर को खुले में शौच मुक्त निकाय बनाया ? 


अरछ्त 6 - पर्यावरण एवं जल संरक्षण व संवर्धन का कार्य सफलतापूर्वक 
किस प्रकार से किया ? 


अश्न 7 - शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु क्‍या क्या प्रयास किए ? 


प्रश्न 8 - किस प्रकार से विपक्षी विचारधारा की राज्य सरकार से 
तालमेल बिठाते हुए विकास के कार्य पूरे किए? 


प्रश्न 9 दलों, पार्षदों जनप्रतिनिधियों एवं 


त्तालनेल किस प्रकार से बनाया ? 


जनता के 


प्रश्न 0 - स्थानीय कार्यों की प्राथमिकताओं को कैसे तय कियारे 


प्रश्न  - अपने ऊपर लगे पक्षपात के आरोपों को किस प्रकार से आपने 
दूर किया ? 


प्रश्न 2 - आपको स्वच्छता की प्रेरणा कहां से मिली ? 


प्रश्न 8 - आप अपने इन 5 सालों में किए गए कार्यो से कितने संतुष्ट हैं? 
मे 


प्रश्न 44 - आपको अपनी व्यवस्थाओं एवं नियमों को लागू करवा 
स्थानीय पुलिस की कितनी मदद मिली ? 

प्रश्न १8 - जिले के कलेक्टर महोदय के द्वारा आ 
सहयोग मिला ? 


।पको कब कब कितना 


2 कितंबर 20॥5 से 2 हितंबर 2020 तक की ऐेतिहलिक विषम सी रड जे छह क हर व्यक्ति जाता बहन 
'तथा 2233 बालक जग पक के जनपरतिनिि एवं अर्णचादियों के वोग एवं विखाल के लिए 
उहुत-बहुत आआर एव दवा कुछ पु लो के न इत उप मं ने लक्ितित दिए ई 
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